प्रकाशक--- 
स्वामी भास्करेश्वरानन्द, 
अध्यक्ष, श्रीरामकृष्ण आश्रम, 
धन्तोली, नागपुर-१, म. अ. 


श्रीरामकृष्ण-शिवालन्द-स्मृतिग्रन्थमाला 
पुष्प ५५ वाँ 


( शीरामकृष्ण माश्रम, नागपुर, द्वारा सर्वाधिकार स्वरक्षित ) 


मुद्रक-- 
डी. पी. देशमुख 
बजरंग मुद्रणारूय, 

कनेलबाग, नागपुर- २. 


भाककथन 
«गम 

भगवान ने गीता में प्रतिज्ञा की है कि जब-जब घमे की 
उलानि होगी और अधर्म का अम्युत्यान होगा, तब-तब धर्म के 
संस्थापन के लिए में जन्म ग्रहण करूँगा । और जब कभी भगवान 
इस घराघाम पर अवतीण्ण होते हें, तव अपनी लीला की पुष्टि 
के हेतु अपने पाषंदों को भी साथ लाते हँ। उन्नीसवीं शताब्दी 
का काल धर्म की ग्लानि का काल रहा। जडविज्ञान उतना 
प्रभावशाली कभी न था, जितना वह इस काल में रहा। प्रकृति 
से अतीत एक अचिन्त्य देवी शक्ति पर अनास्था उतनी कभी न 
थी, जितनी इस समय | इसी लिए श्रीभगवान इस वार सर्वाधिक 
शक्तिसम्पन्न होकर इस जगतीतल पर श्रीरामक्ृण्ण के रूप में 
अवतीर्ण हुए और साथ आए उनकी लीला के सहायक स्वामी 
विवेकानन्द-प्रमुख उनके शिष्यगण । प्रस्तुत ग्रन्थ में उन्हीं के एक 
अन्तरंग गृहस्थ शिष्य साधु नागमहाशय की जीवनी लिपिवद्ध 
की गई है। 

स्वामी विवेकानन्द और साधु नागमहाशय दो ओर-छोर 
थे। एक यदि ज्ञान और “महान्‌ अहं ' के मूतिमान प्रतीक थे, 
तो दूसरे भक्ति और महान्‌ त्वं के। बंगाल के प्रसिद्ध नाटक- 
कार श्री गिरीशचन्द्र घोप ने ठीक ही कहा है, “ नरेन्द्र (स्वामी 
विवेकानन्द) और नागमहाशय को वाँवते समय महामाया बड़ी 
विपत्ति में पड गई। वह नरेन्द्र को जितना बाँघती, नरेन्द्र उतने 
ही बड़े हो जाते और माया की रस्सी छोटी पड़ जाती । अच्त में 
नरेन्द्र इतने बड़े हो गए कि माया को अपना-सा मुह लेकर लौट 
जाना पडा। नाग्रमहाशय को भी महामाया ने बाँधना आरम्भ 


दो 


किया । पर वह जितना वाँधने लगी, नागमहाशय उतने ही छोटे 
होने लगे, और अन्त में इतने छोटे हो गए कि माया-जाल में से 
निकलकर बाहर जा गए ! ” 

अपने गुरुदेव भगवान श्रीरामकृष्ण देव की आज्ञा शिरोधाये 
कर नागमहाशय ने अपना सम्पूर्ण जीवन गृहस्थ के रूप में 
विताया, पर वे आजन्म संन्‍्यास-धर्मं का पालन करते रहे | उनके 
ज्वलन्त वैराग्य और पाविशत्य को देखकर स्वामी विवेकानन्द 
कहते, “ त्याग और इन्द्रिय-संयम में ये हम लोगों से बढ़कर हें ।*' 
दया और प्राणिमात्र पर प्रेम उनमें कूट-कूटकर भरा था। उन्होंने 
अपना अस्तित्व सम्पूर्ण रूप से उस महान्‌ अस्तित्व में मिला 
दिया था, और कभी-कभी तो वे इस एकात्म-भाव में इतने गहरे 
डूब जाते कि श्वास-प्रश्वास से हवा में विचरनेवाले कीटाणु कहीं 
मर न जायें, इस आशंका से उनकी साँस ही बन्द हो जाती ! 
गिरीशचन्द्र धोष ठीक ही कहते थे, “ एकमात्र नागमहाशय ही 

अहिंसा परमो धर्म: के ज्वलन्त दृष्टान्त हो सकते हैं। 

मूल वेगला-जीवनी श्री शरुच्चन्द्र चक्रवर्ती द्वारा लिखी 
गई थी। उन्हें नागमहाशय के वहुत ही घनिष्ठ सम्पके में आने 
का महान्‌ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हिन्दी-सन्त-साहित्य में एक 
ऐसी जीवनी की वड़ी आवश्यकता थी, जिससे हम यह सीख 
सकें कि किस प्रकार वर्तमान समाज और सांसारिक परिस्थितियों 
के बीच भी संन्यास और परम आध्यात्मिकता से पूर्ण जीवन 
विताया जा सकता है। नागमहाशय का यह पाव्रन जीवंन-चरित्र 
इस कमी को पूरा करने की क्षमता रखता है। ह 

इस रूप में उनकी जीवनी को प्रस्तुत- करने का -श्रेय पं. 
द्वारकानाथजी तिवारी, वी. ए., एल-एल. वी., को . है। उनके 


तीन 


इस बहुमूल्य कार्ये के लिए हम हृदय से उन्तका आभार 
मानते हैं । 


हमारा विश्वास है, पाउक इस नए प्रकाशन से जीवन को 
सुचारु रूप से गढ़ने के लिए एक नया उत्साह और नई प्रेरणा 
प्राप्त करेंगे | 


कब प्रकाशक 
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साधु नाग महाशय 


यो5हुंभाव-विवर्जितस्तपद शि-ज्योत्स्वाभिरुड्भासित: 
भोगासक्ति-निराकृतो गुरु-कृपा-मन्त्रेण सम्प्राणितः । 
देन्यादम्भनिकेतनं॑ गुरुपदे भृंगायमानों सुदा 
वन्देहहू शिरसा सदा तममरं नाग्राख्यमुद्धारकम्‌ ॥ 


--+*' जो अहं-भाव से विवर्जित हैं, तपस्यारूपी चन्द्रमा की 
निर्मल ज्योत्स्ता से उद्भासित हैं, जिन्होंने भोग-आसक्ति को नप्ट 
कर डाला है, जिनका जीवन गुरु-कृपा-रूपी मन्त्र से हरा-भरा हो 
गया है, जो देन्य, अदम्भ आदि देवी सम्पदाओं के आवास हैं और 
जो श्रीयुरु के चरणकमलों में भश्रमर के समान आनन्द से गुजार 
करते रहते हैँ, उन ' नाग ' नामघारी उद्धारकर्ता, अमर पुरुप को 
में वारम्वार साष्टांग प्रणाम करता हूँ । 


_- साधु नागमहाशय 


प्रथम अध्याय 
जन्म और बाल्यकाल 


जिन महापुरुष का जीवन-वृत्तान्त लिखना में प्रारम्भ कर 
रहा हैँ, उनके सम्बन्ध में पूज्यपाद स्वामी विवेकानन्दजी का 
यह उद्गार है-- 

“ पथ्वी के बहुतेरे भागों में मेंने प्रवास किया, पर नाग- 
महाशय के समान महापुरुष मुझे कहीं दिखाई न दिए । ” 


पूर्व-बंगाल में नारायणगंज वन्दरस्थान से पश्चिम की 
ओर लगभग एक मील की दूरी पर देवभोग नामक एक छोटा- 
सा ग्राम है। वहीं २१ अगस्त १८४६ ईस्वी को नागमहाशय 
का जन्म हुआ । नागमहाशय का पूरा नाम दुर्गाचरण नाग 
था, पर वे सर्वत्र “ नागमहाशय “” नाम से विख्यात थे, अत: इस 
पुस्तक में भी उनका इसी नाम से उल्लेख किया जायगा। 
नागमहाशय के पिता का नाम दीनदयारू और माता का नाम 
त्रिपुरासुन्दरी था । दीनदयाल के पिता प्राणकृष्ण और माता 
रुक्मिणी देवी थीं। इनका आदि-स्थान तिलारदी था। देवभोग 
ग्राम में ये लोग तीन पीढियों से बसे हुए थे। दीनदयाल के 
सिवाय प्राणकृष्ण की दो पुत्रियाँ भी थीं। उनमें से जेठी भग- 
वती नवें बर्ष में विधवा हो जाने के कारण पिता के ही घर पर 
रहती थी । कनिष्ठ कन्या भारती के सम्बन्ध में विशेष जान- 
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कारी उपलब्ध नहीं है । सुनते हें कि वह पितृगृह में प्राय: आती 
नहीं थी और भगवती के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। 

.._ नागमहाशय के जन्म के चार वर्ष उपरान्त उनकी वहिन 
शारदामणि का जन्म हुआ | उसके दो वर्ष पश्चात्‌ दीनदयाल 
के और एक कन्या हुई, जो चार महीने से अधिक जीवित नहीं 
रही । इसके दो वर्ष वाद दीनदयांल के और एक पुत्र हुआ । 
उसके जन्म के अनन्तर दीनदयाल की पत्नी का सूतिका रोग से 
देहावसान हो गया और “नवजात “बालक भी एक मास के वाद 
इस संसार से चर बसा त्रिपुरासुन्दरी ने मरते समय ' अपनी 
ननद भगवती की गोद में अपनी दोनों सनन्‍्ततियों को डालूकर 
सुखपूर्वक देह छोड़ी थी | माता की मृत्यु के समय नाग्महाशय 
आठ वर्ष के थे और शारदामणि चार वर्ष की थी | दीनदयाल ने 
द्वितीय विवाह नहीं किया | वालविधवा भगवती ने अपने भाई 
के पुत्र और पुत्री का पालन-पोपण बड़े लछाड-प्यार से किया । 
विद्येषकर नागमहाशय पर उसका प्यार इतना अधिक था कि 
जब-जव नागमहाशय को उसके प्रेम का स्मरण हो आता, वे 
कहा करते, “ यह बुआ ही मेरी जन्म-जन्मान्तर की माताथी ।/” 

दीनदयाल देव-द्विज में भक्ति रखनेवाले एक निष्ठावान्‌ 
हिन्दू थे। वे कलछकत्ते की कुमारटोली. में श्रीयुत राजकुमार 
और श्रीयुत. हरिचरण पाल चौधरी के यहाँ नौकरी करते थे । 
रहने के लिए कुमारटोली में उनका खपरेल का एक छोटासा घर 
था। पालवाबुओं और दीनदयाल का सम्बन्ध मालिक और 
नौकर का होते हुए भी वे छोग दीनदयाल को अपने कुदुम्ब का 
ही एक जन समझते थे | घर्ममीर, सत्यनिष्ठ और निर्लोभी - 
दीनदयारू पर पाहृवाबुओं का वहुत विश्वास था। उन्र छोयों 


हक 
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ने दीनदयाल से कभी हिसाव तलूव नहीं किया | एक वार हिसाव 
में कुछ हजार रुपयों का गोलमाल हो गया। पालवावुओं का 
तो विश्वास था कि दीनदयारू कभी चोरी नहीं करेगा । अतः 
उन्होंने सभी रुपये फुटकर-खर्च में लिखकर हिसाव ठीक कर 
लेने का आदेश दिया । लगभग एक वर्ष पर्चात्‌ उन रुपयों का 
हिसाव मिल गंया। इससे दीनदयाल पर पालवाबुओं का 
विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो गया । उस समय से दीनदयाल 
की जिससे चार पैसे की आमदनी हो जाय, इस ओर पालवाबुओं 
की विशेष दृष्टि रहने लगी । 


निम्नलिखित घटना से दीनदयाल के निलोभी स्वभाव का 
परिचय मिलता है। पालवाबुओं का नमक का व्यापार था 
और वे कभी-कभी नमक जलमार्ग से नारायणगंज भेजा करते 
थे । उन दिनों जहाज का प्रवन्ध ठीक नहीं था और नोका-मार्ग से 
जाते समय सुन्दरवन के पास लुटेरों का भय था। इसलिए 
प्रत्येक नाव पर एक साहसी और विश्वसनीय नौकर को जाना 
पड़ता था । एक समय दीनदयाल को जाना पड़ा । नाव सुन्दर- 
बन में से होकर जा रही थी और किसी निरापद स्थान में पहुंचने , 
के पूर्व ही सनन्‍्ध्या हो गई । दीनदयाल ने आगे बढ़ना ठीक न 
समझा । पास ही में एक बड़ी टूटी-फूटी इमारत और उसके 
समीप किसान के दो घर देखकर उन्होंने वहीं पर नाव वाँधने 
का आदेश दिया । रात को नाविकर लोग खा-पीकर सोने लगे 
और दीनदयाल हाथ में छाठी लिए तमाखू पीते जागते बैठे 
रहे । धीरे-धीरे रात बीत गई | प्रात:काल लगभग पाँच वजे 
नौका से उतरकर दीनदयाल उस फूटी इमारत की आइ में शौच 
के लिए बैठे । स्वभाव के कुछ चंचल होने के कारण वे बेढे-बैठे 


है .“संधुं. वागमहाशँय 


सहज ही. अपनी उँगलिंयों से आस-पास की मिट्टी कुरेदने लगे.। 
कुछ खोदले से ही उन्हें हाथ में कुछ सिक्‍कों के स्पर्श होने का 
.आभास हुआ | उन्होंने उत्सुकता से मिट्टी और हटाई, तो देखते 
क्या हँ--एक घडा-भर मोहर ! उनमें से दो-चार मोहरों को 
निकालकर देखने पर उन्हें पता चला कि वे सब प्राचीन काल 
की हैं । उन्होंने उन मोहरों को घड़े में डालकंर ऊपर से मिट्टी 
पाट दी और झटपट उठकर नाविकों के पास आकर बोले, 
“ यह स्थान बहुत भयप्रद दिखता है, यहाँ से नाव शीकघ्र रवाना 
करो ।” नाविक बोले, “शौच आदि से. निपटकर _चलेंगे।< 
पर उस ओर. उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अत: नाव खोल दी 
गई । वहाँ से दो-तीन कोस चले जाने के बाद उन्होंने नौका' 
बाँधने के लिए कहा । इस घटना के वारे में दीनदयाल ने कहा 

इस गुप्त धन पर मुझे लोभ हो गया था, पर मन में 
आया कि यदि यह घन किसी ब्राह्मण का होगा, तो फिर मुझे 
ब्रह्मस्व-हरण के पाप के कारण अनन्त. कारू तक नरक भोगना 
पड़ेगा । उस स्थान .पर और अधिक समय- तक रहने से कहीं 
लोभ फिर से न जग जाय, इस डर से मेंने उस स्थान को तत्काल 

त्याग दिया। 


नागमहाशय के बचपन के सम्बन्ध में विशेष . जानकारी 

' उपलब्ध नहीं है | शेशव से ही वे बड़े मिष्टभाषी, सुशील और 
विनयशील थे । उन्तकः शरीर सुडीरू और सुन्दर था । उनके 

सिर पर हूस्वे-लम्बे केश बड़े सुन्दर लगते थे। निर्घत परिवार 

“में जन्म होने के कारण उनके शरीर पर चाँदी की बालियों के 
' सिवाय और कोई गहना नहीं था । फिर भी, जब वह दीघेकेश, 
मधुर स्वभावंवाला बालक नाचं-नाचकर खेलता रहता, तो उसे 
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देखकर कोई भी मुग्ध हो जाता था| पड़ोस की सयानी स्त्रियाँ 
उस प्रिय-दर्शन वालक को देखते ही गोदी में लेकर उसका दुलार 
करने लगतीं, पर यदि कोई उसे कुछ खाने को देता, तो वह कभी 
भी ग्रहण नहीं करता था । 
यह शान्त-स्वभाव वालक सन्ध्या समय अकेला बैठकर 
तारों-भरे आकाश की ओर एकटक देखा करता । कभी-कभी 
अपनी बुआ से आग्रह करता, “ चलो वुआ ! (आकाश की ओर 
उँगली दिखाकर) उस देश में चलें, यहाँ रहना अब मुझे अच्छा 
नहीं लगता । ” चन्द्रोदय होने पर वालक आनन्द में मग्न हो 
ताली बजाते हुए नाच-नाचकर इधर-उघर घूमने लगता। वृक्षों 
"को हिलते देख उसे ऐसा लगता, मानो वे उसे खेलने के लिए 
बुला रहे हों; वह भगवती से कहता, / बुआ, में उनके साथ 
खेलूगा । और यह कहकर वह हिल्ते-डुलते हुए वृक्षों के 
समान झूम-झूमकर अपूर्व भंगी के साथ नाचने लगता । वह 
मनोहर नृत्य देखकर भगवती आनन्द में अपना देह-भान भूल 
जातीं और वालूक का 52 7रचुम्बन लेतीं। .' 
“>४५०७५४०७० लि २० ८२ ५१-, एल 2 थीं 
भगवती पौराणिक कं कहने में वड़ी निपुण थीं और 
वे बाठक को महाभारत एवं भागवत के आख्यान सुनाया 
करतीं । बालक कहानी सुनते-सुनते सो जाता। यदि किसी 
दिन घर के कार्यो से थक जाने के कारण भगवती के लिए 
कहानी बताना असम्भव हो जाता, तो उस दित बालक को नींद 
ही नहीं आती और वह हठ करके भगवती के पीछे पड जाता । 
आखिर कोई छोटी-मोटी कहानी सुनाने पर ही वे छुटकारा 
पातीं । वे जो कहानियाँ सुनातीं, कभी-कभी बालक उन्हीं को 
स्वप्न में देखने लगता, और किसी*किसी दिन स्वप्न में देवी- 
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देवताओं की मूति देखकर वह भयभीत हो जाग उठता । पास : 
ही में दिन-भर्‌ की थकी-माँदी भगवती पड़ी रहतीं, पर अत्यन्त. - 
डर जाने पर भी वह उन्हें नहीं जगातां और चुपचाप पास में 
बेठा रहता । सबेरा होने पर वालूक जव अपना स्वप्न भगवती 
को बतलाता, तब वे सुनकर आइचर्यचकित हो जातीं । 


बचपन में नागमहाशय की खेलने में विशेष दिलचस्पी: 

नहीं थी, तो भी मित्रों के आग्रह से उन्हें कभी-कभी खेलना - 
पडता था। पर खेल में भी झूठ बोलना उन्हें पसन्द नहीं था । 
खेल में यदि कोई झूठ बोलता, तो वे. उससे बातें करना बन्द केर 
देते, और जब तक वह अनुतप्त हो झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा नहीं 
कर लेता, तब तक उससे मित्रता स्थगित रहा करती। बचपन 
में. भी नागमहाशय किसी से नहीं .लडते थे | उनके साथियों में 
यदि कभी झगडा हो जाता, तो वे मध्यस्थ बनकर इतने सुन्दर 
ढंग से निपटारा कर देते. कि दोनों .पक्षों को वराबर सन्‍्तोष हो 
जाता और सब कोई उन्हें अपना अगुवा मान लेते । खेलते समय 
या हँसी में भी वे कभी झूठ नहीं बोलते थे । बिलकुल छुंटपन से 
ही उनके मनोहर चरित्र पर .आवाल-वृद्ध-वनिता सभी समान 
'रूप से मुग्ध थे । देवभोग में आज भी ऐसे लोग जीवित हैं, जो 
- एक-स्वर से कहते हैं; “ दीनदयाल के पुत्र के. समान सुशील, 
सच्चंरित्र और नम्र बालक आज़ तक हमारे देखने में नहीं आया। ” 
- माता की मृत्यु के वाद भगवती के लाड-प्यार में और. 

भी कुछ वर्ष वीत गए। नागमहाशय की उम्र के साथ-साथ 
उंनकी ज्ञान-पिपासा भी वढने रूगी । आज के समान उस समय 
शिक्षा कां प्रेंव्ध नहीं था। नारायंणगंज में एक ही बंगाली. 
शांलो थी | नांगमहाशय वंहीं पंढुने:जाने रंगे | पर .वहाँ केवल: 
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तीन ही कक्षाएँ थीं। अतः तीनों कक्षाएँ पढ़ चुकने के पश्चात्‌ 
उनकी शिक्षा रुक गई । इससे उन्हें बहुत वुरा छूगा। दुर्गा-पुजा 
के समय दीनदयालू जब अपने घर आए, तव नागमहाशय ने 
पढ़ने के लिए कलकत्ता जाने की इच्छा प्रकट की । पर दीनदयाल 
राजी न हुए । उन्होंने कहा, “ इस साधारण आय में तो कलकत्ते 
में पढ़ाने का खर्चे में नहीं दे सकता ।” यह सुन नागमहाशय 
अत्यन्त दुःखित हुए। कलकत्ते में शिक्षा प्राप्त करने की 
आशा को तिलांजलि देकर वे अब इस वात का पता लगाने लगे 
कि आस-पास में कहीं शिक्षा का प्रवन्ध हो सकेगा या नहीं । 
उन्होंने सुना कि नारायणगंज से पाँच कोस की दूरी पर ढाका 
शहर में बहुत से विद्यालय हैं । पर वहाँ पढने जानें के लिए तो 
उन्हें रोज दस कोस पैदल चलना पडता | अतः भगवती उनके 
इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई। उनके संगी-साथियों ने भी 
इसका बहुत विरोध किया, पर उन्होंने किसी की एक न सुनी । 
दूसरे दिन सबेरे ही वे किसी को कुछ व बताकर, धोती के छोर 
में कुछ चुरमुरे बाँध ढाका की ओर रवाना हो गए। वहां 
विद्यालय की खोज में सारा दिन बीत गया। अन्त में एक बंगाली 
स्कूल ठीक करके वे घर लौटे । घर पहुँचते रात हो गई | इधर 
भगवती ने उतकी खोज में सारा गाँव छात डाला । नागमहाशय 
को घर लौटे देख उनके आनन्द का ठिकाना न रहा। 
उन्होंने पहले नागमहाशय को बड़े स्नेह से भोजन कराया और 
फिर सारा दिन गायब रहने का कारण पूछा । नागमहाशय 
सारी वात बतलाकर बोले, “ कल से ही पढ़ने जाऊँगा, मेंने अब 
ठीक कर लिया है । सबेरे आठ बजे तक मेरे लिए कुछ वना 
दिया करता ।” बालक का हठ देख भगवती ने इस वात में 
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अपनी सम्मति दे दी और आशीर्वाद देती हुई बोलीं, “ भगवान 
तेरा कल्याण करें, मार्ग में तुझे कोई विध्त-बाधा न हो ।/* 

दूसरे दिन स्कूल में भरती होने के लिए कुछ पैसे साथ ले, 
भोजन करके नागमहाशय आठ वजे ढाका चले गए और वहाँ 
नार्मल स्कूल में अपना नाम लिखा लिया। इस विद्यालय में 
उन्होंने पन्द्रह महीने अध्ययन किया | इन पन्‍न्द्रह महीनों में वे 
केवल दो ही दिन स्कूल न जा सके । गर्मी, वरसात और जाडा 
उनके सिर पर से होकर चला गया, पर एक दिन के लिए भी 
उनका यह अटल अध्येवसाय कम नहीं हुआ । किन्तु शरीर तो 
है ! इस कठोर परिश्रम से उनका स्वास्थ्य दिन-पर-दिन गिरने 
लगा । वे कहा करते, “जब में ढाका में पढ़ने के लिए जाता 
था, तब मुझे तनिक़ भी कष्ट नहीं मालूम पडता था। में सीधे 
जंगल के भीतर से होकर चला जाता था। यदि किसी दिन 
लोटते समय भूख सताने लगती, तो एक पँसे का चना-चबेना 
लेकर खाते-खाते घर लोट आता था । ” 


* एक दिन घर लौटते समय उन्हें रास्ते में एक भूत दिखाई 
दिया।. इस संम्बन्ध में उन्होंने कहा था, “भूत, प्रेत आदि 
नीच-योनियों में से कोई भी मिंथ्या नहीं है; ह 
श्रीरामकृष्ण देव कहते थे, 'वह सब सत्य है।” जब में पैदल: 
ढाका में पढने जाया करता था, तव एक दिन घर लौटते समय 
रास्ते के किनारे मुझे एक भूत दिखाई दिया । समीप के ही एक 
बड़े पीपल के वृक्ष से टिककर वह पद्चिम की ओर मुह किए 
खडा था। में अनमना-सा चलछा आ रहा था। अचानक उसकी 
ओर मेरी दृष्टि पड गई, और वस, में एकदम नीचे बेठ गया। 
पर जब मेंने देखा कि वह तो हटता ही नहीं है, तव मन 
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में आया, 'छि:, कहाँ का भूत ठहरा वह ! मेंने तो उसका कोई 
अनिष्ट नहीं किया है, फिर वह क्‍यों मेरा अनिष्ट करेगा ?” ऐसा 
सोचकर में हृदय में साहस भर खडा हुआ और आगे वढा । 
में उस वृक्ष के नीचे से होकर निकला, पर वह भूत हिला-डुला 
तक नहीं। में उसे पार करके गया ही था कि मेने बड़े जोर का 
अट्टदहास सुता। पर मेंने पीछे फिरकर नहीं देखा। ढाका 
आते-जाते मेने और दो-तीन वार उसको देखा, पर उसने कभी 
मुझसे कोई बातचीत नहीं की। बार-वार देखने के कारण 
अन्त-अन्त में वह तो मुझे एक मनुष्य-जैसा ही लगता था ।” 

इस स्कूल के एक शिक्षक का नागमहाशय पर पृत्रवत्‌ 
स्नेह था। नागमहाशय को प्रतिदिन इतनी दूर से पैदल आते 
देख उन्होंने एक दिन नागमहाशय से कहा, “देखो बेटा, इतना 
कृष्ट उठाकर पढने न आया करो ! या फिर हमारे ही यहां रह 
जाओ, ज॑सा भी हो में तुम्हारा खर्च उठाऊँगा।” नागमहाशय 
बोले, “मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं होता ! ” उनका पढ़ने पर 
इस प्रकार अनुराग देखकर उक्त शिक्षक कहां करते, “ कौन जाने, 
यह वालक भविष्य में कितना महान्‌ होगा !” यदि वे शिक्षक 
जीवित रहते, तो देखते थे कि उनकी भविष्यवाणी किस प्रकार 
अक्षरश: सत्य हुई थी । 

ढाका के नार्मल स्कूल में नागमहाशय ने बहुत ही थोडा 
समय विताया, पर इसी वीच उन्होंने वंगाली भाषा पर काफी 
प्रभुता प्राप्त कर ली। उनके अक्षर मोती के दाने के समान 
सुन्दर थे। उनकी वाक्य-रचना भी सरल, अर्थपूर्ण और हृदय- 
स्पर्शी रहा करती थी। उस जमाने में उनकी रचना के समान 
अन्य कोई रचना कदाचित्‌ ही दिखाई देती थी। उतके इस समय 
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के सारे लेख धर्म और चरित्र-गठन पर रहते थे। वांद में जब 
वे कलकत्ते में डाक्टरी पढने के लिए आए, उस समय 
इन रचनाओं को उन्होंने 'बालकों को उपदेश” नामक एक 
पुस्तक के रूप में छपवाया था। इस पुस्तक के लिखने या 
छपवाने के सम्बन्ध में उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बतलाया । 
यहाँ तक कि उनके परम मित्र सुरेशचन्द्र दत्त भी पुस्तक छपने 
के पूर्व कुछ न जान सके। पुस्तक छप जाने पर नागमहाशय 
ने उन्हें उसकी एक प्रति भेंट दी। तत्परंचात्‌ उन्होंने सारी 
पुस्तकें अपने गाँव के छडकों को वॉाँट दीं। देवभोग में इस पुस्तक 
की एंक-दो प्रतियाँ आज भी देखने को मिलती हैं। 


नागमहाशय के परम भक्त श्रीयुत हरप्रसन्न मजुमदार की 
पत्नी ने नागमहाश्य के मुख से .उनेके वाल्य-जीवन के सम्बन्ध 
में अनेक वातें सुनी थीं। उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक को एक 
पंत्र में उन्हीं बातों का कुछ अंश लिख भेजा था। हम वही नीचे 
उंद्धृत कर रहे हें:-- ह 

“बाबा (नागमहाशय) के वाल्य-जीवन के सम्बन्ध में 
अथवा परवर्ती घटनाओं की मुझे कोई जानकारी नहीं है और न 
मेंने कभी उन घटनाओं को लिपिवद्ध ही किया। पर हाँ, उनके 
दर्शन होने के बाद से, उन्होंने उपदेश देते समय मुझे जो-जो 
बातें बताई थीं, उनमें की कुछ-कुछ घटनाएँ मेंने स्मरण के लिए 
लिख रखी थीं। किन्तु उनसे उतके जीवनं की कोई विद्येष घटना 
प्र प्रकाश नहीं पडता। फिर भी उन्‍होंने स्वयं जो एक-दो 
घटनाएँ मुझे वतलांई थीं, तुम्हारे अनुरोध से उन्हीं को लिख 
भेज रही हूँ। हो सकता है, तुम्हें ये घटनाएँ मालूम भी हों। पर 
तुम्हारा अनुरोध टाल देने की मुझमें शक्ति नहीं; .क्योंक्ि में 
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जानती हूँ, तुम उनके बड़े स्नेह-पात्र थे। धर्म के सम्बन्ध में यदि 
मेरी सहायता से किसी का कुछ उपकार हो, तो में सहर्प विना 
किसी हिचकिचाहट के करूँगी। उससे यदि मेरे स्वार्थ में धक्का 
भी लगें अथवा यदि तुम लोगों की सहायता करने के लिए मझे 
सम्पत्ति का भी त्याग करना पड़े, तो में अपने को धन्य समझ गी। 
सच वोललने के वारे में उन्होंने स्वयं एक दिन कहा था 
कि वचपन में उनके कुछ हमजोली मित्र दूसरे पक्ष को हराने के 
लिए एक दिन उनसे एक झूठ वात वोल देने के लिए वार-वार 
अनुरोध॑ करने छगे। पर उन्होंने वैसा करना अस्वीकार कर 
दिया.। इससे उनके पक्ष की हार हो गई। इस पर उनके मित्रों 
ने क्रोेधित हो उन्हें धान के खेत पर से घसीटा, जिससे उनका 
सारा शरीर ल्हूल॒हान हो गया। वावा की उस पीडा को याद 
कर आज भी मेरी आँखें भर आती हैं। इस प्रकार बिना कारण 
उन्हें दण्ड दे उनके मित्रों ने ऊपर से यह भी कहा, यदि तुम्हारी 
सचाई से फिर कभी कहीं हमारी हार हुई, तो याद रखना, तुम्हें 
इससे भी अधिक कष्ट दिया जायगा।' वाबा लहूलुहान-शरीर 
घर लौटे | उनके पिता और बुआ ने उनसे कितना पूछा कि यह 
कैसे हुआ, पर वावा कुछ न वोले । इस वात को लेकर मुहल्ले- 
भर में कहीं व्यर्थ का झगडा-वखेडा न खड़ा हो जाय, इस विचार 
से उन्होंने मुंह से उस सम्बन्ध में एक वात तक न निकाली । 
१३-१४ वर्ष की उम्र में वे शायद ढाका मेडिकल 
कालेज में भरती हुए। * 


# पर श्रद्धेय सुरेशचन्द्र दत्त का कहना है-- यह बात सत्य नहा 
है. नागमहाशय ने कलकत्ते के 'कैम्पवेल मेडिकल स्कूल ' में भरती हो 
वहाँ डेढ वर्ष अध्ययन किया | बाद में उन्होंने -होमियोपयी सीखी। वे ढाका 
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“ सबेरे-सबेरे भगवती बावा (नागमहाशय ) के लिए चावल 
में आलू डालकर पका देतीं, और वे वही खाकर पैदल ढाका में 
पढने चले जाते | फिर श्ञाम को वे पैदल ही अपने गाँव लौट आते। 
एक दिन घर लौटते समय वे फतुल्ला ग्राम के पास पहुँचे ही थे कि 
' भयानक जोर से आँधी चलने लगी, मूसलाघार वर्षा होने लगी 
और सब ओर घना अन्धकार छा गया, मानो प्ररुय ही होनेवाला 
हो। फवुल्ला की दुकानें बन्द हो गईं। ऐसे समय यदि कोई .पुकारे 
भी, तो कोई दरवाजा न खोले | फिर, अपने लिए किसी को कष्ट 
देना वावा वचपन से ही न जानते थे। अतः वे उस आँधी और 
तूंफान में ही आगे बढने लगे। वैशाख का महीना था। बादलों 
की भयानक गड़गड़ाहट और इस भीषण आँधी-तूफान से वांवा 
को बड़ा डर लगने लगा; सव ओर घोर अन्धकार छाया हुआ 
था--रास्ता सूझता ही न था। रह-रहकर विजली चमक 
उठती थी। वावा उसी के प्रकाश के सहारे रास्ता देखकर 
चलने लगे । नारायणगंज के समीप ही श्रीलक्ष्मीनारायणजी के 
मन्दिर के पास से होकर जो रास्ता वावा के घर की ओर जाता 
है, उसी के किनारे एक तालाब है। चलते-चलते अचानक 
वावा का पैर फिसल गया और वे इसी तालाव में गिर पड़े। 
लाख कोशिश करने पर भी वे उठ न सके। उन्होंने पास उगी 





के नार्मछ स्कूल में केवल पढ़ने जाते थे। कलकत्ते में जब मेरे साथ उनका 
परिचय हुआ, तब मेंने देखा कि वे स्र]09"8 07७87 पढ़ सकते थे। 
उसमें का वहुतसा अंछ उन्हें कण्ठस्य था । पर सव वातों का वे ठीक ढंग 
से उच्चारण नहीं कर सकते थे। में उनसे कहता था, ' तुम्हारे-उबर 
पण्डित होते तो हे, पर इधर के लोगों के समान अंग्रेजी बोल. नहीं 
सकते | वे मेरे पास भी कभी-कभी मेंगरेजी पढ़ा करते थे।” ह 


के 
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] भ 
हुई घास को पकडकर उठने का प्रयत्न किया, पर सारे प्रयत्न 
विफल हुए। फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी। उस समय उनके 
सामने केवल भगवती का ही मुख आने लगा। “न जाने, बआ 
मेरे लिए कितनी व्याकुल हो रही होगी "ऐसी चिन्ता 
करते-करते, अन्त में राम-नाम लेते-लेते वे बहुत प्रयत्न के वादे 
तालाब से वाहर निकलने में समर्थ हुए। तत्पश्चातू, मानों कुछ 
न हुआ हो इस प्रकार धीरे-धीरे चलते हुए वे घर पहुँचे। इधर 
भगवती विशेष चिन्तित हो हाथ में लालटेन ले वारम्वार वाहर- 
भीतर आना-जाना कर रही थीं और उनका नाम ले-लेकर 
पुकार रही थीं। वावा ने घर पहुँचने पर इस घटना के सम्बन्ध में 
भगवती को कुछ भी न बताया। केवल इतना ही कहा, “आज 
रास्ते में खूब भीग गया, पर कोई विशेष कृष्ट नहीं हुआ। ” 

धीरे-धीरे नागमहाशय ने किशोर वयस में पदापण किया। 
इस मातृहीन वालक के संसार-वन्धन को दृढ़ करने के लिए 
भगवती उनके विवाह के लिए प्रयत्न करने लगीं ।' योग्य पात्री 
की खोज हो जाने पर उन्होंने कलकत्ते में दीनदयाल के पास 
सन्देशा भेजा। विक्रमपुर के अन्तर्गत रायजदिया ग्राम के श्रीयुत 
जगन्नाथ दास की ग्यारह वर्षीया पुत्री प्रसन्नकुमारी के साथ 
नागमहाशय का विवाह सम्पन्न हुआ। प्रसन्नकुमारी के तीन 
भाई थे--महेश, हरेन्द्र और भगवानचन्द्र | जगन्नाथ की आ्थिक 
स्थिति काफी अच्छी थी । 

जिस दिन नागमहाशय का विवाह हुआ, उसी दिन उनकी 
बहिन शारदा का भी विवाह हुआ--गोधूलि लरूग्त में भाई का 
और रात्रि के अन्तिम प्रहर में वहिन का । विवाह के पाँच मास 
पदचात्‌ नागमहाशय कलकत्ता आ गए। 





द्वितीय अध्याय .. . . *+ 
कलकत्ते में आगमन 


कलकत्ते में नागमहाशय अपने पिता के निवासस्थान पर 
रहने लगे और कंम्पवेल मेडिकल स्कूल में भरती हो डाक्टरी 
पढ़ने लगे। पर उनकी अध्ययन की लालसा जितनी तीकब्र थी, 
वह उतनी फलवती न हो सकी । यहाँ भी वे डेढ़ : वर्ष से अधिक 
न पढ सके। कंम्पवेल सस्‍्कूछ छोडने का क्‍या कारण था, यह 
उनके जीवन की अनेक अज्ञात घटनाओं की ही भाँति 
अवरिंदित है । 

केम्पबेल स्कूल छोडकर उन्होंने अब विख्यात डाक्टर 
विहारीलाल भादुड़ी के समीप होमियोपेथी सीखना आरम्भ 
किया। डाक्टर भादुड़ी उनके मधुर चरित्र से दिन-पर-दिन 
उनकी ओर अधिकाधिक आशक्रृष्ट होने छगे और उनकी मध्ययन 
की तीतन्र छालसा देखकर -वे बहुत मन लगाकर उन्हें सिखाने 
 लगे। नागमहाशय को अनुभवजन्य ज्ञान देने के लिए वे उन्हें 
अपने साथ रोगी देखने ले जाया करते थे। नागमहाशय सबेरे 
और श्ञाम डाक्टर भादुड़ी के पास. पढने जाते और अन्य समय 
घर पर, पड़े हुए विषयों की पुनरावृत्ति करते थे। इस प्रकार 
लगभग दो वर्ष. बीत गए 
._ डाक्टरी शिक्षा के लिए नागमहाशय को अब अधिकांश 
समय कलककत्ते में ही रहना पडता था। उनकी पत्नी भी प्राय: 
अपने मायके. में ही रहा करती थी। इसे कारण विवाह के 
पदचात्‌ उन्हें पत्नी के साथ रहने का विशेष-अवसर नहीं आया | 
एक साथ रहने का संयोग आने पर भी, उन्हें पत्नी के समीप 
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जाने में भय-सा प्रतीत होता था। जब वे कलकत्ते से घर आते, 
तव यदि उनकी पत्नी उस समय देवभोग में रहती, तो उसके 
साथ कहीं रात वितानी न पड़े, इस डर से वे सन्ध्या होते ही 
वृक्ष पर चढ़कर बैठे रहते थे। जव तक भगवती यह वचन न दे 
देतीं कि उनको वे अपने ही कमरे में सोने देंगी, तव तक वे नीचे 
उतरते ही न थे। दीनदयाल के कलकत्तास्थित निवासस्थान में 
योगमाया नाम की एक दासी थी। दीनदयाल उसे अपनी पुत्री 
के समान देखते थे। नागमहाशय उसे “दीदी” कहकर पुकारा 
करते थे । योगमाया कक्षी-कभी दीनदयाल के साथ देवभोग जाया 
करती थी। उसने अपनी आँखों से बहू के प्रति नागमहाशय का 
ऐसा व्यवहार देखा था, और उसी के द्वारा सुरेशवाव्‌ को सारा 
वृत्तान्त मालूम हुआ था। 


भगवती अपने भतीजे के इस अलौकिक आचरण को 
देखकर अपने मन को समझाने लगीं, यदि इस समय उसके मन 
में पत्नी-प्रेम नहीं है, तो धीरे-घीरे वह अवश्य उत्पन्न हो जायगा।” 
परन्तु हाय रे दुर्भाग्य / निष्ठुर काल ने उनकी समस्त आश्माओं 
पर पानी फेर दिया--वहू की अकाल मृत्यु हो गई ! कलकत्ते 
में संवाद पहुँचा--वहू पेचिश की वीमारी में चली गई। पत्नी 
की अकाल मृत्यु से नागमहाशय के हृदय पर चोट पहुँची, पर 
एक दृष्टि से उन्हें अच्छा भी लगा। भगवान ने संसार-वन्धन 
तोड दिया ऐसा सोचकर वे निरिचन्त हो गए। पर दीनदयाल को 
बडा मार्मिक आघात पहुँचा। जब उनकी पत्नी मरी, तब यह 
सोचकर कि पुत्र का विवाह करके में अपना उजडा संसार फिर 
से बसा लगा, उन्होंने अपना द्वारा विवाह नहीं किया था। 
प्र विधि की गति ही विचित्र हैं ! अब क्या किया जाय. 
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दीनदयाल ने स्थिर किया कि पुत्र का दूसरा विवाह करेंगे। वे 
तुरन्त पुत्र को साथ ले देवभोग आए; पर मन के लायक पात्री 
नहीं मिली । देवभोग में अधिक दिन तक रुके रहना भी सम्भव 
न था। उन्हें अपनी नौकरी और पुत्र के अभ्यास की चिन्ता थी। 
अतः वधू खोजने का भार अपने दामाद को सौंपकर वे अपने 
पुत्र के साथ फिर कलकत्ता आ गए। 

तागमहाशय की होमियोपैथी-शिक्षा पुत: आरम्भ हो गई। 
उन्होंने एक छोटीसी दवाई की पेटी खरीदी और मू्‌हल्ले-मुहल्ले 
घूमकर वे गरीब रोगियों को दवाई देने लगे। डाक्टर भादुड़ी 
कहते, “ कई असाध्य रोगों में नागमहाशय की सलाह के अंनुसार 
दवा देकर मुझे उत्तम फल मिला है। ओऔषधि-योजना में नाग- 
महाशय की आइचर्यजनक निपुणता थी। एक समय नागमहाशय 
की सास कलकत्ता आई थीं। वे उनकी अद्वितीय चिकित्सा- 
प्रणाली को देखकर कहतीं, “ मेरा दामाद साक्षात्‌ महादेव है; 
वह जिसको जो दवाई देता है, उसका उसी से कल्याण होता है।” 
धीरे-धीरे चारों ओर नागमहाशय की ख्याति फैल गई। अपने 
विद्यार्थी-जीवन में ही ये नवीन चिकित्सक गरीब रोगियों के 
आश्रय हो गए। उनके घर में क्रमशः रोगियों की भीड बढ़ने 
लगी। यदि चाहते, तो वे अभी से अर्थोपार्जव कर सकते थे, 
परन्तु उन्होंने वैसा नहीं किया । इस समय की उनकी चिकित्सा 
व्यवसाय के लिए नहीं थी, थी केवल परोपकार के लिए । 

नागमहाशय परोपकार करने का अवसर हाथ से कभी 
जाने न देते थे। दूसरों के लिए हीन कार्य करते भी वे कभी 
हिचकते न थे। उनके पिता के मित्र कभी-कभी उनसे हाट- 
बाजार करा लिया करते थे। - नागमहाशय उनकी अनाज की 
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गठरी, यहाँ तक कि लकड़ी का भट्ठर भी सिर पर रखकर 
ले आते। 


विपत्ति में पड़े मनुष्य की रक्षा करने के लिए नागमहाशय 
सव्वदा प्रस्तुत रहते थे। हाटखोला मुहल्ले में प्रेमचन्द मुंशी 
नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। अपार धन होते हुए भी वह 
, घर में नौकर-चाकर नहीं रखता था। उसके एक दूर के नाते 
का भाई था। भोजन वनाने से लेकर पानी खींचना तक सब 
कुछ उस भाई को ही करना पडता था। प्रेमचन्द प्रतिदिन 
. गंगा-स्तान करने जाया करता था। स्तान के पहले एक वार 
नागरमहाशय के यहाँ आना और वार-बार नागमहाशय से हुक्‍्का 
भरवाकर पीता उसका नित्यकर्म ही हो गया था। तत्पश्चात्‌ 
वह तेल माँगकर अपनी देह में मलता और फिर गंगा-स्तान कर 
घर लौट जाता था। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। एक दिन 
अचानक उसके उस भाई की मृत्यु हो गई। प्रेमचन्द वडा कंजूस 
था। कहीं कुछ खर्च न करना पड़े इस भय से वह मुहल्ले के 
लोगों से मिलता-जुलता नहीं था। आज वह बड़ी विपत्ति में 
पड गया--मृतक का संस्कार कराने के लिए उसे एक भी व्यक्ति 
न मिला। यह कायस्थ रूखपती पड़ोसियों के द्वार-द्वार पर गया, 
पर कोई भी उसकी सहायता करने को न आया। अस्त में 
निरुपाय हो उसने नागमहाशय और उनके पिता की शरण ली । 
तब पिता और पुत्र ने उस अन्त्य-विधि में सहायता देकर उसका 
वह संकट दूर किया। 

डाक्टर भावुड़ी के पास लगभग एक वर्ष पढ़ने के पश्चात्‌ 
नागमहाशय का सुरेशवावू से परिचय हुआ। सुरेशवाव्‌ उन्हें 
“मामा ” कहकर पुकारते थे; इसका कारण उन्हें अब स्मरण 
२ 
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नहीं है। सुरेशबाव्‌ का जन्म: हाटखोला के प्रसिद्ध दत्त-वंद में 
हुआ था। श्रीरामक्ृष्ण देव की कृपा प्राप्त करने के पूर्व .वे. एक 
ब्राह्मममाजी थे । .एक ओर थे निराकार ब्रह्मवादी सुरेश, जो 
देवता आदि कुछ नहीं मानते थे, और.दूसरी ओर थे देव-द्विज 
के प्रति अटल श्रद्धापरायण, कट्टर हिन्दू नागमहाशय। कभी-कभी 
उन दोनों में .घोर वाग्युद्ध छिड जाता था। नागमहाशय कहते 

हिन्दू के देवी-देवता भी सत्य. हैं और ब्रह्मवाद भी सत्य है। 
पर हाँ, बहुत साधन-भजन के बाद तव कहीं जन्म-जन्मान्तर में 
' जीव को ब्रह्मज्ञान हो सकता है, पर ऐसे ब्रह्मज्ञानी लाखों में 
एक-दो भी होते हैँ या नहीं, सन्देह फिर कहते, “तो क्‍या _ 
तुम वेद, पुराण, तन्त्र, मन्त्र आदि को मिथ्या कहना चाहते हो ? 
यह ठीक है. कि ब्रह्मज्ञान ही चरम लक्ष्य है, पर इन सबमें से 
होकर गए विना उसकी प्राप्ति असम्भव हैं। महामाया यदि. 
कृपा करके मार्ग न छोड दे, तो किसकी विसात- कि ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त कर सके ! ” सुरेशवाब्‌ मुह से तो तीखा उत्तर दे देते, 
“रहने दो, मामा, तुम्हारे शास्त्र-वास्त्र को, में वह सव नहीं 
मानता, / पर जब वे नागमहाशय को प्रत्येक देवी-देवता -के 
सम्मुख साष्टांग प्रणिपात करते देखते और ब्राह्मणों के प्रति: 
उनकी अचल- श्रद्धा का दर्शन करते, तब वे मन-ही-मन कहने 
लगते, “इस प्रकार के विश्वास से जञ्ञीघत्र ब्रह्मज्ञान. प्राप्त हो 
सकता है, इसमें भरा सन्देह क्या 


सुरेशबावू्‌ प्रतिदिन सन्ध्या समय नागमहाशय के निवास- 
स्थान पर-“जाया करते थे | प्रायः रोज ही उन दोनों में इस 
प्रकार वाद-विवाद हुआ करता, पर कोई भी दूसरे को अपने मत. 
में नहीं छा सकता था। ये दो परंस्पर-विरोधी स्वभांववाले एक 
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दूसरे के प्रति पहले कैसे आक्ृष्ट हो गए, कौन जांने ? पर पहले 
दिन के परिचय से ही वे दोनों जीवनव्यापी सौहार्द के सूत्र से 
बंध गए थे । एक दूसरे से भेंट होने पर उनमें भगवत्‌-चर्चा 
छोड और कोई बातचीत नहीं होती थी । 

सुरेशवाबवू कभी-कभी नाग्महाशय को केशवचन्द्र सेन के 
समाज में ले जाया करते थे । केशव की वक्‍तृता सुनकर नाग- 
महाशय मुग्ध हो जाते, पर समाज के आचार-व्यवहार उन्हें 
पसन्द न थे। ब्राह्यसमाज द्वारा प्रकाशित “चंतन्य-चरित *, 
' रूप-सनातन *, ' मुसलमान साधुओं का जीवन ” आदि ग्रन्थ वे 
वड़े चाव से पढ़ते थे । नवविवान समाज के “ आमाय दे मा 
पागरू करे ” + वाले गीत को वे तनन्‍्मय होकर गाते थे, पर 
उनका स्वर उतना अच्छा नहीं था ! 

सुरेशवाबू कहते, प्रथम भेंट के समय से ही यह दिखलाई 
दिया कि नागमहाशय का जीवन पूर्ण निष्कलंक है। वचपन से 
ही वे सदाचारी और धर्मनिष्ठ थे । नागमहाशय ने जन्म-भर सब 
प्रकार के देशाचार, कुलाचार और गृहस्थाचार का, बिना टाल- 
मटोलरू किए, पालन किया। कहते हैं, वालकपन में उन्हें हातिमताई 
का किस्सा वडा प्यारा था | विश्वास और ईइवरानुराग उनमें 
इवासोच्छवास के समान सहज-सिद्ध हो गया था । एक समय 
उनके कुछ मित्र नास्तिक मत की पुस्तकों का अध्ययन कर 
नास्तिक मत का प्रचार करने लगे | नागमहाशय का उनसे कभी- 
कभी प्रवल वाद-विवाद हो जाता और एकाध वार यद्यपि वे तर्क 
की दृष्टि से पराजित हो भी जाते, तो भी दृढ़ता के साथ कहते, 
४ ईश्वर के अस्तित्व में मेरी तिल्मात्र शंका नहीं है। ” यह 

* मां, (तू अपने प्रेम में ) मु्ें पागल बना दे । 
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वात उनके छुटपन की है । बाद में तो वे वारम्वार कहा करते 
“जो वस्तु प्रत्यक्ष है, उसके विषय में तक और विचार की क्‍या 
आवश्यकता ? ईश्वर तो सूर्य के समान स्वयंप्रकाश है | ” 


अब इस समय से नागमहाशय का मन डाक्टरी की शिक्षा 
से उचट गया । उनका बहुतसा समय श्ास्त्र-चर्चा में व्यतीत 
होने लगा । परन्तु पिता के कहने के कारण वे डा० भादुड़ी के 
पास जाना एकदम बन्द नहीं कर सके। नागमहाशय संस्कृत भाषां 
नहीं जानते थे । जिन शास्त्रों का वँगला अनुवाद हुआ रहता, 
उन ग्रन्थों को वे बड़े प्रेम के साथ पढ़ा करते । किसी पण्डित से 
भेंट होने पर वे बड़े आग्रह के साथ उनसे शास्त्र का मर्म समझ 
लिया करते । वे नित्य गंगा-स्नान करते और एकादश्षी का ब्रत 
किया करते । वे प्रतिदिन सायंकाल कुमारटोली के पासवाले 
काशी मित्र के श्मशानघाट की ओर टहलने जाते और कभी-कभी 
बहुत रात तक चिन्तातुर अन्त:करण से वहीं बठे रहते । गम्भीर 
रात्रि ! ध-ध्‌ करके चितां जल रही है ! श्मशान में पीपल के 
पत्तों के हिलने की आवाज और गंगाजी के प्रवाह का गम्भीर 
नाद---दोनों एक साथ मिलकर मानो जीवन-मरण के करुणापूर्णं 
गीत गा रहे हँे--शब्दहीन गीत, फिर भी मर्मस्पर्शी ! नाग- 
महाशय वेठे-वैठे विचार करते, / अनित्य, अनित्य, सभी तो 
अनित्य है ! एकमात्र सत्य हें भगवान ! उनकी प्राप्ति बिना 
यह जीवन अआर्थहीन है । उनकी प्राप्ति कैसे हो ? कौन मुझे मार्ग 
दिखायगा ? ” 

काशी मित्र के इमशाने में कभी-कभी साधु-संन्यासी साधक 
आते थे । नागमहाशय व्याकुल अन्त:करण से उनसे अपने मन 
का प्रइन पूछा करते, पर कोई भी ठीक-ठीक उत्तर न दे सका। 
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तव नागमहाशय समझ गए कि बहुतेरे साधक सिद्धि-प्राष्ति के 
पीछे पड़े हुए हैं, उनका ध्येय पराभक्ति प्राप्त करना नहीं है। 
एक दित उस इमशान में उनकी एक तान्त्रिक से भेंट हो गई। 
वामाचार साधना क्या है ---यह पूछने पर वह तान्त्रिक नाना 
प्रकार की वीभत्स वातों का वर्णन करने रूगा। उसकी वह 
व्याख्या सुनकर नागमहाशय उससे बोले, “आपको अभी भी 
बहुत विचार और अभ्यास करना होगा । आप तन्त्र का मर्म 
कुछ भी समझ नहीं सके हैं |” इस प्रकार के साधुओं को देख- 
कर धर्म में आस्था या श्रद्धा बढ़ना तो दूर: रहा, उनका मन 
कभी-कभी संशयग्रस्त होने लगता था | केवल एक वृद्ध ब्राह्मण 
ही उनके श्रद्धाभाजन हुएथे। ये ब्राह्मण तान्व्रिक-संन्यास लेकर 
श्मशान में साधना करते थे। वे ज़दार स्वभाव के थे, उनमें 
भेद-बुद्धि नहीं थी और वे अन्तर्दुष्टिसम्पन्न थे। साधन-अ्नन्धों में 
वताए अनुसार वे नियमित रूप से मद्य आदि का भी व्यवहार 
करते थे । उन्होंने नागमहाशय को तान्त्रिक साधनों का गूढ़ मर्म 
और षड्चक्र-रहस्य बड़े सरल और विशद रूप से समझा दिया 
था। जब नागमहाशय ने भी तन्त्र मार्ग के अनुसरण करने की 
अपनी इच्छा प्रकट की, तो उन वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद 
देते हुए कहा, “माँ जगदम्वा शीघ्र ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
करेंगी ।” इनके सम्बन्ध में नागमहाशय कहा करते थे, / वे 
साधन-मार्ग में काफी आगे वढ गए थे । फलस्वरूप उन्हें सज्ञान 
गंगा-लाभ हुआ था। ” 
उपर्यक्त वद्ध ब्राह्मण के उपदेशानुसार नागमहाशय कभी- 


कभी घोर रात्रि में इ्मशान में बैठकर जप-ध्यान करते थे। एक 
दिन ध्यान करते-करते उन्हें शुश्र ज्योति के दर्शन हुए और 


श्र साधु नागमहाशय 


तब से वे नियमित: रूप से- श्मशान में जाकर जप-ध्यान. 
करने लगे । 


यह वात धीरे-बीरे दीनदयाल के कानों में पहुंची । यह . 
जानकर उन्हें बड़ी चिन्ता हुई | उन्होंने अपने दामाद को शीघ्र 
ही नागमहाशययं के लिए कन्या ढ़ ढने को पत्र लिखा। दीनदयाल 
ने सोचा---लडका अभी तरुण है, संसार का कोई बन्धन नहीं है 
इंसीं लिए-वह श्मशान में साथु-संन्यासियों के पीछे भटका करता 
है। विवाह हो जाने पर यह सव आप-ही-आप बन्द हो जायगा। 
उधर दीनदयांल के दामाद ने भी शीघ्र ही. देवभोग-निवासी: 
. रामंदयाल भु या की ज्येष्ठ कन्या शरत्कामिनी को नागमहाशय 

के लिए वधू निश्चित करके पत्र लिखां 4 पर दीनदयाल ने अपने 
पुत्र के पास ज्योंही विवाह की चर्चा की, त्योंही नागमहाशय 
बोले, “ दुबारा विवाह न करने का मेंने निर्चय कर लिया है। ” 
दीनदयाल ने अनेक प्रकारं से समझाने का प्रयत्न किया, पर- सव 
व्यर्थ हुआ | कभी-कभी बात पराकाष्ठा पर पहुँच जाती थी; 
दीनदयाल क्रोधित हो उस दिन कुछ नहीं खाते थे, और साथ ही 
' नांगंमहांशय भी निराहार रहते थे। इस प्रकार दिन बड़ी 
अंशान्तिपूर्वक वीतने लगे | दीनदयाल बोले; तेरे कारण एक 
संज्जंन-को वचन देकर इस -वबुढापे में मुझे झूठा वनना पडा ! / 
नागंमेहाशय वोले, / आंपंने एक बार तो मेरा विवाह कर 'दिया, 
पंर वह बेचारी तो मर गई। अन्न और किसकी कन्या को 
' छाकर मृत्यु के मुह में डालना है ? ” दीनदयाल ने कहां, * जिसंके 
भाग्य-में-जो -रहता: है; वही होता- है।. में तेरा पिता हूँ, मेरी 
आज्ञा ,न मानने: से: तेस कभी मंगल न होगा | में तुझे शाप -देकर - 
'जाऊँगा, जिससे- तेरी-घर्ममक उन्नति न हो | / - | 
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यह सुनकर नागमहाशय बड़े धर्म-संकट में पड गए । 'एंक 
ओर पिता का शाप और दूसरी ओर वर्म-मार्ग ही बन्द होने का 
डर! स्त्री-संग तो नरक का मूल है और उसी के लिए पिता का 
आग्रह है ! हे भगवान ! कैसा होगा ? एक दिन करुण-स्वर से 
नागमहाशय अपने पिता से वोले, “ बावा, देखिए, इस विवाह से 
ही जीव के सारे दुःख-कष्ट उत्पन्न होते हैँ। आप कृपा करके 
इस पाश में मुझे फँसाने का विचार त्याग दीजिए, मुझे इससें न 
फेंसाइए । आपके जीते-जी में तन-मन-वचन से आपकी सेवा 
करूँगा । घर में वहू आने से वह जितनी सेवा आपकी न करेगी, 
उससे कहीं सौगूना अधिक में करूँगा । मुझ पर दया कीजिए । ” 


पुत्र के विषण्ण मुख और करुण वाक्य से दीनदयाल को 
वहुत दुःख हुआ। उन्होंने सोचा, “ विवाह से जिसे सुख 
पहुँचाना चाहता हूँ, वही यदि इतना दुःखी हो जाय, तो यह 
सब खटपट क्‍यों करूँ ? यह संकल्प त्याग देना चाहिए । 
पुन: उनके मन में आया, “' दुर्गाचरण यदि विवाह नहीं करेगा, 
तो हम निवंश हो जायेंगे, फिर हमारे पुरखों को पिंड-दाव 
कौन करेगा ?” इस विचार ने दीनदयाल के मन को अस्थिर 
कर दिया, परन्तु उपाय क्‍या था ? तके, युक्ति, तिरस्कार 
आदि कुछ भी नाग्रमहाशय को विवाह के लिए राजी न कर 
सका | अतः दुःख से विहवल हो दीनदयाल एकान्त में रोने 
लगे । नागमहाशय उस समय घर पर नहीं थे । घर लौटने पर 
वे देखते हें कि पिताजी रो रहे हैं। उन्हें वड़ा बुरा लगा, वे. 
सोचने लगे, “ पिता के सिवाय मेरा अपना कहने को इस संसार 
में और कौन है ? हाय ! हाय ! मेरे लिए ही इन्हें इतना 
दुःखे ? जाग लगे इस धर्म-कर्म में ? आज से में. पिता की: 


र््‌ड साधु नागमहाशय - 


आज्ञा का पालन करूँगा । मेरे विवाह कर लेने से यदि पिताजी 
सुखी होते हैँ, तो में वैसा ही करूँगा ।” ऐसा सोचकर नाग- 
महाशय पिता के पास जाकर बोले, “ वावा, में विवाह 
करूँगा । 

पहले तो यह वात- दीनदयारू ठीक समझ न सके, वे 
केवल अश्रुपूर्ण नेत्रों से नागमहाशय के मुख की ओर ताकते 
रहे । नागमहाशय पुनः: वोले, “बाबा, विवाह की तिथि 
निश्चित करके घर में पत्र भेज दीजिए ।” 

ये अनपेक्षित शब्द सुनकर दीनदयारू का हृदय भर 
आया; वे गद्गद-कण्ठ से बोले, “तूने मेरा कहना मानकर 
मेरे घर्म की रक्षा की ! विवाह होने के वाद तू अपने मन के 
अनुसार चलना, में तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा । में अन्त:करण से 
अश्ीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर तेरा मनोरथ पूर्ण करें | / इतना 
कहकर दीनदयाल पालबाबुओं के घर यह शुभ समाचार 
सुनाने चले गए । पालवाबू लोग विवाह की वात सुनकर प्रसन्न 
हुए और बहुतसा खच्चे स्वयं वहन करने की उन्होंने अपनी इच्छा 
प्रकट की । 

इस तरह सभी को आनन्द हुआ, पर जिसका विवाह: 
होना है, उसके हृदय में दुःख की अग्नि प्रज्वलित हो उठी । 
पिता को विवाह की सम्मति देकर नागमहाशय तुरन्त घर से 
वाहर चले गए। सारा दिवस उन्होंने सड़कों में घृम-फिरकर 
विताया और रात्रि के समय गंगा-किनारे वेठकर वे व्याकुर 
अन्तःकरण से रोने लगे । इस दुःख को समझनेवाला कोई नहीं, 
मन की वेदना किससे कहें ”? दिन-भर उन्होंने कुछ खाया नहीं । 
दीनदयाल को यह कुछ भी माडूम - नहीं हुआ । वे तो तिथि 


कलकत्ते में आगमन २५ 


निश्चित करने, धर को पत्र भेजने और आवश्यक वस्तुएँ 
खरीदने में ही लगे रहे । 

धीरे-बीरे सारी आवश्यक चीजें खरीद ली गई, केवल 
वर की पोशाक वाकी रही । दीनदयारू ने नागमहाशय से 
अपनी रुचि के अनुसार पोशाक खरीद लाने के लिए कहा, पर 
वे किसी प्रकार राजी नहीं हुए। अन्त में दीनदयाल स्वयं 
वाजार से वह सव खरीद लाए । 


आज देश जाने का दिन है। दीनदयाल सामान बाँध-वूघ 
रहे हें। नागमहाशय नित्य के समान आज भी सायंकाल 
के समय गंगा-किनारे घूमने गए। घर लौटने के पूर्व 
उन्होंने गंगामैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, “माता ! 
मेने सुना है कि तू पतितपावनी है! मगृहस्थ-आश्रम 
में प्रवेश करने पर यदि मेरे शरीर में अपवित्रता की कीचड 
लग जाय, तो मैया, उसे तू धो देना। सुख-दुःख में, माता, 
इस दास को अपने श्रीचरणों में आश्रय और शरण देना । ” 
इस प्रकार प्रार्थना करके वे घर लोटे और तत्पश्चातू पिता-पुत्र 
देश के लिए रवाना हो गए । 
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तृतीय अध्याय 


'ह्वितीय विवाह और डाक्टरी 


विवाह के विषय: में नागमहाशय कहा करते, “ केवल. 
. वेंश-वृद्धि के लिए विवाह करने में दोष नहीं होता, पर केवल: 
इसी एक उद्देश्य से विवाह करने में पूर्वकाल के ऋषि-मुनि 
' ही समर्थ थे। वे आजन्म ब्रह्मचर्य पालन करते और यदि विवाह 
करते, तो वंश-वृद्धि के लिए- ही। व्यास, शुकदेव, सनक, 
सनत्कुमार सरीखे पुत्रों को जन्म देकर अन्त में वे संसार त्यागकर. . 
वानप्रस्थ-आश्रम में चले जाते । पर इस कलियुग में वसा होना: 
दुष्कर है, .कयोंकि अब उस समय के समान तपस्या नहीं रही; 
इसी लिए केवल विकार के फलस्वरूप जन्मे हुए पुत्र स्वाभाविक 
ही दुष्ट औौर दुरवल रहते हैं ।” फिर अपने द्वितीय .विवाह के. 
सम्बन्ध में. वे कहते, “क्‍या करता ! पिता की आाज्ञा थी ! 
विषवत्‌ लगने पर भी मुझे आज्ञा-पालन करना-पडा ।” 


. विवाह के चार-पाँच दिन पहले दीनदयाल-और नाग- 
महाशय अपने गाँव में पहुँच गए | देखते-देखते विवाह का दिनः 
आ गया। वधू का घर समीप ही था--उसी ग्राम में | दीनदयाल 
परम आनन्द सहित वाजे-गाजे के साथ वर को लेकरं चले। 
विवाह-विधि निर्विष्त समाप्त हो गई'। नागमहाशय की, अब और 
विवांह न करके ईश्वर-प्राप्ति के प्रयत्न में ही आयुष्य बिता 
देने की, इतने दिनों की इच्छा पर पानी फिर गया। उन्होंने 
' सोचा, विधाता की विडम्बना से जब संसार में फेसना पडा, तब 
अव्योपाजेन करना आवश्यक है। नौकरी से उन्हें जन्म से ही 
घृणा थी। अतः उन्होंने डाक्टरी के स्व॒तन्त्र व्यवसाय द्वारा 


द्वितीय विवाह और डाकदरी २७ 


जीवन-निर्वाह करने का निश्चय किया। विवाह के पश्चात्‌ पिता- 
पुत्र॒ कलकत्ता आ गए। इसी समय से नागमहाशय ने डाक्टर 
की फीस लेना आरम्भ किया। अध्ययन, रोगियों की सेवा, 
परिचितों से प्रेममय भाषण और भगवत्पसंग में नागमहाशय का 
जीवन घीर गति से वहता जा रहा था कि अचानक एक दिन 
उनके इस सुख-चन्द्र पर दु:ख-राहु सवार हो गया। गाँव से पत्र 
आया कि भगवतीं अस्वस्थ हो गई हैं। एक तो उनकी वृद्धावस्था 
ओर उस पर पेचिश की बीमारी । नागमहाशय चिन्तातुर हो 
गाँव दौड़े गए । उनके घर पहुँचते ही भगवती बड़ी प्रसन्न होकर 
वोलीं, “तेरा मुह देखते-देखते में जा रही हूँ, यही मेरे लिए 
परम सौभाग्य की वात है ।” नागमहाशय ने बहुत प्रयत्न किया, 
..पर वे किसी प्रकार अपनी उन मातृतुल्य बुआ को बचा न सके। 
मृत्यु के पहले भगवती ने नागमहाशय को अपने पास बुलाकर 
पूछा, “सब कोई भोजन कर चुके हैं ?” अन्तिम समय के पन्दरह 
मिनट पहले तक वे बरामदे की सीढ़ी पर राम-गाम जपते बेठी 
रहीं, वोलीं, “अब देर नहीं है।” फिर नागमहाशय के सिर पर 
हाथ फेरते हुए बोलीं, “तेरी राम में मति हो।” नागमहाशय 
के प्रति उनकी स्नेहमयी बुआ का यही अन्तिम वाक्य था। 
भंगवती ने राम-मन्त्र की दीक्षा ली थी। रा” कहते-कहते 
उनकी प्राणवायु निकल गई। यह नागमहाशय ने स्वयं सुना। यह 
घटना नागमहाशय के द्वितीय विवाह के सात वर्ष वाद हुई थी। 


अब तक नागमहाशय को 'शोक' किसे कहते हैं, इसकी 
कल्पना नहीं थी । जब पहली पत्नी मरी, तव उनका उसके प्रति 
प्रेम उत्पन्न ही न हो पाया था, अतः उसकी मृत्यु पर 
उन्हें शोक का अनुभव नहीं हुआ था। वाल्यकाल में माता मरी। 


२८ .. साधु नोगमहाशय ' 


पर उसके स्थान में भगवती का प्रेम प्राप्त हो जाने के कारण 
मातृ-शोक से उन्हें पीडा नहीं हुई थी । पर आज उन्हीं मातुतुल्य 
भगवती की मृत्यु से उनके हृदय को भयंकर आघात पहुँचा । 
घर में रहना उनके. लिए असह्य हो उठा। बारम्वार वे भगवती 
की चिता-भूमि पर जाते और वहाँ. रात-रात भर पड़े रहते, 
अथवा जंगल में जाकर रात विताते। उनकी छोटी बहिन शारदा 
बतलाती, “बुआ की मृत्यु से भया उन्मत्त के समान हो गए थे। 
उनको स्नान.और भोजन के लिए भी वार-बार कहना पडता 
था। कभी-कभी पश्चिम ओर के जंगल में वे मृतक के समान 
निरचेष्ट पड़े रहते थे। अतः कलकत्ता पत्र भेजकर पितांजी को 
बुलवाना पडा था। 


भगवती का थ्राद्ध आदि निपटाकर नागमहाशय पिता के 
साथ कलकत्ता आ गए। शोक का वेग क्रमश: कम तो हुआ, 
पर उसके स्थान पर एक दूसरी चिन्ता ने अधिकार जमा लिया। 
नागमहाशय दिन-रात विचार करने छगे, “मनुष्य क्‍यों जन्म 
लेता है ? वह मरता क्यों है ? मृत्यु के बाद उसकी क्या गति 
होती है? बुआ की क्‍या गति हुई ? वे किस लोक में गईं? 
जो बुआ मेरे शरीर पर जरासी चोट लगने से भी बड़ी दुःखित 
हो जाती थीं, उनके लिए में कितना शोक करता हूँ, कितना 
विचार करंता हूँ, पर कहाँ, वे तो एक वार मुड़कर भी नहीं. 
देखती !. मरने से ही यदि सारे सम्वन्ध की इतिश्री हो जाती . 
हो, तब आग लगे इस क्षुद्र 'मेरे-अपने में ' ! फिर. क्‍यों इतना 
“में-मेरा ' करता ! इस जन्‍्म-मृत्यु-पूर्ण संसार में में क्यों आया 
हूँ? मनुष्य-जीवन का क्‍या कत॑व्य है?” इन्हीं विचारों में 
नागमहाशय रात-दिन विभोर रहने लगे.। के 
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यद्यपि नागमहाश्य फीस लेकर डाक्टरी करने लगे, फिर 
भी किसी से फीस माँगने में उन्हें बडा संकोच होता था। वे 
अपने मु ह से फीस की रकम के सम्बन्ध में कुछ न कहते। लोग 
अपनी इच्छा से जितना दे देते, उतने ही में वे सन्‍्तोप कर लेते 
थे। इसी कारण उनका व्यवसाय दिन-पर-दिन बढ़ चला। 


व्यवसाय में नागमहाशय का किसी प्रकार वाहरी 
आडम्बर नहीं था। गाड़ी-घोडा तो एक ओर रहे, उन्होंने अलग 
ओऔषधालय भी कभी नहीं खोला । दूर-दूर से उन्हें वुलीवा आता, 
और वे पैदल ही जाते। यदि कोई गाड़ी में ले जाने की इच्छा 
प्रकट करता, तो भी वे उसका कहना न मानकर पैदल ही चले 
जाते। उनकी पोशाक विलकुल साधारण थी। डाक्टरी पोशाक 
रहने से रोजगार में और भी वृद्धि होगी ऐसा सोचकर दीनदयाल 
उनके लिए एक अच्छीसी पोशाक खरीद छाए। पर नागमहाशय 
बोले, “इस पैसे से गरीव और दुःखी लोगों की सेवा हुई होती, 
तो वडा अच्छा हुआ होता। मुझे ऐसी पोशाक नहीं चाहिए।” 
इस पर दीनदयाल हूम्वी साँस छोड़ते हुए वोले, “तुझसे मुझे 
बड़ी आशा थी। अब समझ रहा हूँ, मुझे वडा धोखा हुआ। 
तू तो फकीर बनने चला है।” केवल यही नहीं, इस संसार- 
अनभिन्न पुत्र के सारे कार्य अद्भुत थे ! मुहल्ले में कौन कहाँ 
बीमार है, कौन भूखा है, इस वात का पता लगाकर उसका 
उपचार किए विना नागमहाशय अपने मुह में पानी तक 
न डालते थे। असमर्थ व्यक्ति से देखने की फीस तो लेते ही - 
न थे, दवाई का दाम भी नहीं लेते थे, इतना ही नहीं, वरन्‌ 
अपने जेव से पथ्य का खर्च तक दे दिया करते थे। रास्ते में यदि 
कोई निराश्रित रोगी दिख जाता, तो वे उसे अपने घर पर 
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लाकर उसकी. सब व्यवस्था कर देते। भिखारी को अपना 
परोसा हुआ अन्न दे देते। इस प्रकार उनके सारे व्यवहार 
विलक्षण थे । । 


एक दिन नागमहाशय किसी गरीब रोगी के घर गए 

देखा, उसकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। अतः: वे तीन-चार 
घण्टे वहीं रहकर उसकी शुश्रूषा करते रहे और रात को पुनः 
उसे देखने के लिए गए। जाड़े के दिन थे, रोगी के घर का. 
छप्पर सैकड़ों छेंदों से भरा हुआ था, उस पर सर्दी से बचाव 
करने कायक रोगी के तन पर कोई वस्त्र नहीं । नागमहाशय 
सोचने लगे--- एक तो इसका रोग वडा कठिन है, उस पर 
रात की ऐसी सर्दी, ऐसी दक्या में तो इसका वचना असम्भव 
है।' -उनके शरीर पर एक कोमती भावलपुरी शाल 
थी । वह उतारकर उन्होंने रोगी के शरीर पर डाल दी और वहाँ 
से चले गए-। रोगी ने उन्हें बहुत पुकारा, पर वे नहीं छोटे । 
दरवाजे के वाहर से वे उच्च स्वर से कह गए, “ डरो मत, 

कुल फिर से देख जाऊँगा।” दूसरे दिन उस रोगी के घर 
पहुँचते- ही वह उनका बड़ा उपकार मानने छगा । नागमहाशय- 
बोले, “ मेरी अपेक्षा तुमंको गरम कपड़े की अधिक आवश्यकता 
थी, इसी लिए में शाल दे गया।” पुत्र के शरीर पर 
शाल न देख -दीनदयाल ने उसके सम्बन्ध में पूछा । जब उन्हें 
सारी वात मालूम हुई, तो वे नागमहाशय को बहुत बुरा-भला 
कहने लगे । फलस्वरूप उस दिन पिता-पुत्र दोनों ने ही उंपवास 
किया । दूसरे दिन दीनदय[ल पुनः: :गरम कपड़े. खरीद छाए । 
वह रोगी स्वस्थ हो जाने पर प्रतिदिन नागमहाशय को प्रणाम. 
कर जाता और कोई रोगी दिखने पर उसे उनके पास ले जाता॥. 
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ओर एक दिन की वात है। वे एक गरीब रोगी की चिकित्सा 
करने उसके घर गए। देखा, वह भूमि पर ही पडा हुआ है । 
यह ॒ देखते ही वे घर जाकर अपने यहाँ की एक खाट ले आए 
ओर उस पर उस रोगी को सुलाकर उसकी जाँच करने लगे। 
दीनदयाल को ये स़व बातें विलकुल नापसन्द थीं । 
एक बार एक छोटे बच्चे को हैजे की वीमारी हो गई । 
तागमहाशय सारा दिन उसके पास वेठकर उसकी चिकित्सा 
करते रहे, पर वह वालक बचा नहीं । सुरेश कहते हूँ, “ मेने 
सोचा था, उस दिल वे काफी रकम पायेंगे । पर सन्ध्या समय 
देखा, खाली हाथ रोते-रोते घर छोटे और दु:ख करने लगे, 
“हाय ! हाय! उस गृहस्थ का एकलछोता ही ऊरूड़का था, पर 
वह भी नहीं वच सका ! वेचारे का घर सूना-सूना हो गया ! ' 
रात में उन्होंने अपने मु ह में पानी तक न डाला ।” 
तागमहाशय की प्रैक्टिस ' दिन-दूनी रात-चोयुनी बढ़ने 
लगी । पालवाबुओं ने उन्हें अपना गृह-वैद्य नियुकत कर छलिया। 
इसी लिए वे भी डाक्टर ' कहकर नागमहाशय का उल्लेख 
करते हैं | बावू हरलाल पाल कहते हैं, “जब तक नागमहाशय 
हमारे गृह-वैद्य रहे, तव तक हमारे यहाँ एक भी अपमृत्यु 
नहीं हुई। एक समय हमारे नाते की एक स्त्री को हैजा हो 
गया । नागमहाशय चिकित्सा करने लगे, पर रोग कम होने के 
बदले बढ़ता ही गया । तब उन्होंने डा० भादुड़ी को बुला छाने के 
लिए कहा । डा० भादुड़ी आए । क्या-क्या दवाइयाँ दी गई हैं 
यह सुनकर उन्होंने कहा, ' उपचार बिलकुल ठीक चला है, में 
इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता |” हम लोगों ने बहुत 
आग्रह किया, पर डा० भादुड़ी राजी नहीं हुए, उल्टे बह 
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चेतावनी देते गए कि रोगिणी को दूसरे डॉक्टर के हाथों न सौंपा 
जाय । नागमहाशय की सुचिकित्सा से रोगिणी धीरे-धीरे स्वस्थ 
हो गई । इससे नागमहाशय पर हम लोगों की श्रद्धा और भी 
बढ' गई। इसके बाद हम लोगों ने किसी भी प्रसंग में किसी 

अन्य डाक्टर को नहीं बुलाया, कठिन रोग में भी हम लोग 
नागमहाशय पर ही पूर्ण विश्वास रखते थे। उस स्त्री के पूर्ण 
निरोग हो जाने पर हम लोगों ने एक दिन एक चाँदी के गिलास 
में रुपए भर उनको पुरस्कारस्वरूप दिया। हम लोगों के आश्रित 
होने के नाते वे हमसे कभी भी फीस नहीं छेते थे । कहते थे, 
“जो देना हो, पिताजी को दे दीजिए । ' उन्होंने वह चाँदी का 
पात्र या रुपया कुछ भी ग्रहण नहीं किया । हम लोगों ने सोचा, 
शायद रकम कम होने के कारण वे नहीं ले रहे हैँ, अत: उसमें 
और पचास रुपए मिलाकर हम लोग उनसे स्वीकार कर लेने के 
लिए आग्रह करने लगे । तब वे वोले, “औषधि का मूल्य और 
देखने की फीस मिलाकर २०) से अधिक नहीं होता । हम लोगों. 
के अधिक आग्रह करने पर वे अन्त में केवल २०) लेकर चले 
- गए। छाचार हो - हम छोगों ने वाकी रुपए शारदीय पूजा के 
निमित्त दीनदयाल के नाम पर जमा कर लिए | ” 


यह वात जब पालबाबुओं से दीनदयाल को मालूम पड़ी, 
तब उनके धैर्य का बाँध टूट गया। उदर-पोषण के लिए कहाँ 
उन्हें बुढापे में भी नौकरी करनी पड॒ रही है और कहाँ यह 
निर्वोध लड़का सचाई से प्राप्त घन की भी उपेक्षा करता है, इस 
वात का उन्हें अत्यन्त खेद हुआ । परन्तु कोई उपाय नहीं था। 
उन्होंने नागमहाशय की बहुत भर्त्सना की । नागमहाशय बोले, 
“आप ही तो मुझे घ॒मे-मार्ग के अनुसरण ' करने का उपदेश देते 
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हैं, तव भछा जान-वृज्कर अधिक रकम में क॑ँसे छल ? दवा का 
मूल्य अधिक-से-अधिक ६) और देखने की फीस १४)--इस 
तरह कुल २०) हुए, सो मेंने ले लिए | इससे अधिक रकम 
लेता, तो अधर्म होता । इसलिए आप वह शेप रकम मत लेंगे। 
दीनदयाल बोले, “वावू ने यदि खुश होकर तुझे अधिक रुपए 
इनाम के रूप में दिए, तव तू नहीं लेगा क्या ? इस तरह तेरा 
रोजगार कभी नहीं चल सकता । ” नागमहाश्षय बोले, “ भले ही 
रोजगार न चले, पर जिसे में अनुचित कार्य समझता हूँ, उसे में 
प्राण रहते कभी न करूँगा । ईश्वर सत्यस्वरूप हैं, असत्य मार्ग 
में चलने से मनृष्य का इहलोक और परलोक दोनों विगडता 
है। यह उत्तर सुनकर दीनदयाल समझ गए कि मेरा पुत्र 
सांसारिक उन्नति कभी नहीं कर सकता । 

इधर नागमहाशय सोचने लरगे, “ हाय ! हाय ! इसी को 
संसार कहते हैं ! इस भवारण्य में मनृष्य अनीति से धन कमाए, 
तो कृतकृत्य समझा जाता है, और इस प्रकार यदि वह धन 
कमा सका, तो उसे नाम, कीति, मान, सम्मान सभी प्राप्त होता 
है ! आग छगे ऐसे संसार में, मुझे ऐसे संसार की आवश्यकता 
नहीं । सच्चे भार्ग से चलकर भिक्षा-वृत्ति से जीवन-निर्वाह करना 
स्वीकार करूँगा, पर इस अनित्य देह को पुष्ट करने के लिए 
अधर्म के द्वारा धनोपार्जन के निन्‍दतीय मार्ग का अवल्म्बन में 
कदापि न करूँगा ) 

धीरे-धीरे नागमहाशय की डाक्टरी खूब चल उठो। 
यदि उनमें विषय-वुद्धि रहती, तो वे हजारों रुपए कमा लेते । जहाँ 
उन्हें प्रति मास ३००-४०० रुपए की आय होना सम्भव और उचित 
था, वहाँ उन्हें केवल ३०-४० रुपए ही मिलते थे + उन्होंने देखने 
३ 
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की फीस कभी किसी से नहीं माँगी । जो जितना दे देता, उतना 
ही वे प्रसन्न अन्त:करण से ले लेते । कई लोग उन्हें मनमाना 
ठगते- भी थे--चिकित्सा करवा ली, पर पैसा नहीं दिया; उधार 
ले,.गए और वापस नहीं किया सुरेश कहते हैं, “ मामा-जब 
रोगियों को देखकर घर लौटते, तो उस समय वहाँ चार-पाँच 
उधार माँगनेवाले बैठे ही रहते-। यदि कोई कुछ माँगता, 
तो वे “नाहीं नहीं कर सकते थे। इसी लिए यदि कभी कुछ प्राप्त 
होता भी, तो वह सव उधार आदि देने में ही खत्म हो जाता । 
कभी-कभी तो उनको स्वयं को अन्न के' लाले पड जाते । ऐसे समय 
वे एक-दो पैसे का चना-चवेना फाँककर दिन काट देते--और 
हो सकता है, उस दिन उन्हें ७-८ रुपए मिले हों ! उनसे रुपया 
उधार ले जानेवाले लोग कभी पैसा वापस नहीं करते थे । 
उलटा कोई-कोई यह कहते, / तुम्हें क्या कमी है, भगवान तुम्हें 
और भी देंगे । ” अपने लिए नागमहाशय ने कभी एक पैसा भी 
संचय नहीं किया । जो कुछ उनके हाथ में वच जाता, उसे -े 
दीनदयाल के पास दे देते । उन्हें यदि कपड़े आदि की आव- 
इयकता होती, तो अपने पिता से कहते | संचय के विषय में 
नागमहाशय का कहना था, “जब जिसको जिस वस्तु की 
आवश्यकता होती है, भगवान उसे अवश्य पूर्ण कर देते हैं । मनुष्य 
के चिन्ता करने से क्या होगा ? भगवान पर निर्भर -रहने से 
इंधर और उधर दोनों तरफ ठीक रहता है। हम अहं-बुद्धि. से 
जो कुछ करने जाते हें, वही अन्त में हमारे लिए विपरीत फल 
देनेवाला होता है। यह मेंने अपनी आँखों से देखा है। “ 
..._नाग्महाशय, को अधघमं, ढोंग या कपटाचरण विलकुल 
पसन्द न्‌ था। एक दिन की वात है, एक वेष्णव, साथु के वेश में, 
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एक नवयुवती वेष्णवी के साथ उनके घर भिक्षा के लिए आया। 
उस समय नागमहाशय भगवच्चिन्तन में निमरत थे। दरवाजे 
पर 'राधे-राघे | की आवाज सुन वे वाहर आए। वैष्णव-वैष्णवी 
को देखते ही उनके सिर से पैर तक आग लूग गई। कहा, 
“इस प्रकार स्वाँगपूर्वक “राधे-राधे ' कहने से भिक्षा न पाओगे । 
यदि एक वार हृदय से कह सको, तभी भिक्षा मिल सकेगी ।” 
वेष्णव-दम्पति एक शब्द न कह चलते वनें। तागमहाशय सोचने 
लगे, “हाय-हाय, यह घोर कलियुग तो पृथ्वी का ग्रास कर ले 
रहा है। आज मेंने आँखों के सामने साक्षात्‌ कलिकाल देखा ! ” 


बैष्णव-वेष्णवी के समान, एक दिन एक भैरव एक भरवी 
के साथ उनके घर भिक्षा के लिए आया। त्रिशूलधारी भैरव 
नागमहाशय को देखते ही गांजा के लिए पैसा माँगने लगा। 
नागमहाशय उस बात का कोई उत्तर न दे बोले, “ देखिए, आप 
जो इच्छा हो कर सकते हूँ, पर में आपसे एक प्रइन पूछता हें--- 
यह जो आप एक कुलवती युवती को भरवी सजाकर उसको साथ 
ले राजमार्ग पर घूमते फिरते हैं, सो किस शास्त्र के अनुसार करते 
हैं ? क्‍या आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हें ?” इस प्रइन से वह 
उग्र भैरव और भी कोधित हो गया और बोला, “यदि न देना 
हो, तो मत दो, पर इस प्रकार गाली देने का तुम्हें क्या अधिकार ? ” 
भैरव-भै रवी क्रुद्ध हो चले गए । नागमहाशय सोचने लगे, “ अच्छा 
गुरु प्राप्त न होने से लोगों की ऐसी ही दुर्दशा होती है । ढोंगी गुरु 
आप भी डूबता है और दूसरों को भी डुवाता है ! ” वे कहा करते, 
“४ अज्ञानवश यदि कोई कुछ अन्याय करे, तो वह क्षम्य है, पर 
यदि धर्म के नाम पर कोई ढोंग,कपटाचरण और व्यभिचार करे, 
तो कल्पान्त में भी उसके उद्धार की आशा नहीं।* 
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एक समय एक अपरिचित व्यक्ति के यहाँ से उनको बुलौवा 
आया। नागमहाशय वहाँ गए । वह व्यक्ति उनके सामने एक 
अत्यन्त सुन्दरी विधवा युवती को ले आया और उसका गर्भ नष्ट 
कर देने के लिए अनुरोध करंने लगा। यह देखकर नागमहाशय 
तो कुछ क्षण तक के लिए स्तम्भित हो गए। फिर बोले, “एक 
तो किसी भले आदमी के कुल में धव्वा लगाकर इसे भगा लाए 
हैं, यही एक महापाप है, उसके ऊपर फिर श्रण-हत्या करवाकर 
अपने सिर पर दूसरा महापाप थोपना चाहते हैं ! शिव, शिव !.” 
उस व्यक्ति ने उनसे वहुत अनुरोब किया, पर नागमहाशय न 
माने। वह उन्हें धन का प्रछोभन देते हुए हठ करने लगा। 
इस पर नागमहाशय एकदम वहाँ से चले आए। हाय! इस 
महापाप के प्रतिकार का क्‍या कोई उपाय नहीं ? उन्होंने 
ब्राह्ममाज के उपाचार्य शिवनाथ के भाषण सुने थे। सोचा, 
शिवनाथ. धामिक हैं और समाज के एक गण्यमान व्यवित हेँ। 
उनसे कहने पर शायद इस पाप-कार्य का कोई प्रतिकार हो सकता 
है, यह सोच वे शिवनाथवाव्‌ के पास गए। सारी वात सुनकर 
शिवनाथ ने उन्हें: एक-दो ब्राह्मममाजियों के नाम बतला दिए 
और उन लोगों से परामर्श करके कानून के अनुसार कार्य करने 
की सलाह दी। नागमहाशय ने वसा ही किया, पर उसका कोई.. 
फूल न हुआ। तब नागमहाशय ने सोचा, “में ही एक बार 
फिर से प्रयत्वन करके देखू न ।” यह सोच दूसरे दिन वे उस: 
अण-ह॒त्या करानेंवाले व्यक्ति के यहाँ गए। जाकर देखते हूँ कि 
वे लोग काशी भाग गए हैं। में इस पाप-कर्म का कोई प्रतिकार 
न कर सका, यह सोच नाग्रमहाशय कई दिन तक वड़े सन्तप्त 
रहे और वीच-बीच में अपने को घिक्कारा करते। , 


द्वितीय विवाह और डावटरी ३७ 


आर्थिक स्थिति में उन्नति होने पर भी दीनदयाल ने 
रसोइया नहीं रखा। वे स्वयं ही भोजन बनाते थे। पुत्र की 
इच्छा थी कि पिता को इस कार्य से निवृत्त कर स्वयं रसोई 
वंनाए। इसी लिए अवसर पाते ही वे रसोई तैयार करने में 
. लग जाते। उससे दीनदयाल को बडा ही कोच आता। पुत्र को 
रसोई करने का मौका न मिले इसके लिए दीनदयाल अधिक 
सावधान रहने छगे। इधर पुत्र भी अवसर की ताक में रहने 
लगा। इस भोजन बनाने के विषय को लेकर पिता-पुत्र में प्रायः 
ही विवाद हो जाता। यदि घर में उस दिन कोई व्यक्ति 
उपस्थित रहता, तो वह मध्यस्थ हो उस दिन का विवाद मिटा 
देता । पर उससे क्या, दूसरे दिन फिर से वही वात ! पिता-पुत्र 
दोनों सवेरा होते ही मन-मन् सोचा करते--- आज में भोजन 
बनाऊंगा । जिसे अवसर मिलता, वह तुरन्त रसोई-कार्य में रलूग 
जाता ओर दूसरा अपना मनोरथ विफल होते देख क्रोध से 
कुडबुडाता रहता | प्रत्तिदिन इस प्रकार के विवाद से छुटकारा 
पाने के लिए नागमहाशय ने निर्वय किया कि वे अपनी पत्नी 
को यहीं कलकत्ते में बुला लेंगे। सुरेशवाव्‌ के घर के समीप एक 
दुमंजला मकान भाड़े पर लिया गया, क्योंकि पहलावाला घर 
बिलकुल छोटा था। सन्‌ १८८० ई० में नागमहाशय की पत्नी 
अपने स्वामी और इवशुर की सेवा करने के लिए कलकत्ता 
आईं। संसार में पैर रखने का यही उनका पहला अवसर था। 
यह वात नहीं कि वहाँ देवभोग में रहते समय उनका स्वामी से 
मिलन न हुआ हो। पर वह एक वात थी, और यह विलकुल 
भिन्न ! तव वे वधू थीं. और अब गृहिणी। नवीन गृहिणी 
अंनुभवी के समान्र संत्तार का सारा-काम-काज सुचारु रूप से 


३८ साथु नागमहाशय : 


चलाने लगीं और स्वामी एवं श्वशर की सेवा में रत रहने लगीं। 
इससे दीनदयाल तो- सुखी हुए, पर पत्नी अपने स्वामी की 
प्राणपण से सेवा करके भी उनका चित्त अपनी ओर आकर्षित: 
न कर सकीं। नागमहाशय का शास्त्रों के पाठ और भगवान के 
प्रति जितना अनुराग था, उसका एक-शत्तांश भी पत्नी के प्रति 
नहीं था। उन्हें अपने व्यवसाय से जो कुछ अवकाश मिलता, 
वह सारा समय वे भागवत, पुराण आदि के पाठ में विताया 
करते । कभी-कभी दीनदयाल को पढकर सुनाते । इससे उनकी 
पत्नी शरत्कामिनी का मन दिन-पर-दिन अस्थिर होने छगा। - 


भागवत में वर्णित संसार-चक्र का वर्णन और जंडभरतं 
का आख्यान नागमहाशय के हृदय पर प्रवल अधिकार जमाने 
लगा | जडभरतं की कथा पढ़ते-पढ़ते वे विभोर हो जाते और 
सोचते---जब इतने बड़े मुक्त-पुरुष को एक क्षुद्र हरिण-शावक के 
मोह में पडने के कारण जन्म-मरण के चक्र में फेंसना पड़ा, तब 
भला साधारण जीव की वात ही क्‍या ! माया की अनिवंचनीय, 
अचिन्त्य शक्ति के सम्बन्ध में सोचते-सोचते वे भयविह्वल-चित्त 
से “ओ माँ, ओ माँ” करने लरगते। क्रमशः उनके मन की 
वेदना तीव्र हो चली। दिन-रात उन पर यही चिन्ता सवार 
रहने लगी--किस तरह माया के हाथ से छुटकारा होगा, किस 
प्रकार संसार के बन्धनों से मुक्ति होगी ? वे व्याकुल हो सोचने 
लगें--विवाह तो कर लिया है, घन भी उपार्जन करना पड - 
रहा है, वन्धन-पर-बन्धत पडते जा रहे हैं, तब फिर मुक्ति: 
का उपाय क्‍या है ? जब उन्होंने -प्रक्टिस आरम्भ की थी, तब 
सोचा था कि उससे दीन-दु:खियों का उपकार होगा। . यह ठीक 
है कि अथक प्रयत्न से रोगियों की शुश्रूषा की है, अम्लान-मुख से. 
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खुले हाथों दान किया है, कितने दिन अपने मख का कौर भखों को 
दे दिया है--पर सच पूछो, तो कितने छोगों का दुःख दूर हो 
पाया ! तब फिर इस दुःखपूर्ण संसार में में क्यों आया ! उसके 
ऊपर विडम्बना का ढेर | क्यों मेंने विवाह किया ! आग लगे 
कांचन में ! आग छगे काम-विकार में ! छि:, छि:, क्‍या में यही 
सब लेकर जीवन बिताऊँगा ? नहीं, नहीं, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन 
कर इस नर-जन्म को सार्थक करूँगा। पर किस प्रकार साधना 
करूँ, किस महापुरुष की शरण में जाने पर भगवान का 
साक्षात्कार होगा ?--इन्हीं विचारों में नागमहाशय का मन 
दिन-रात गोते छगाने लूगा। 

इन दिनों सुरेशवावू और कुछ ब्राह्यसमाजी एक साथ 
मिलकर गंगातीर पर ईव्वरोपासना करते थे। नागमहाझय वहीं 
एक किनारे वैठकर ध्यान किया करते। उपासना के वाद किसी 
दिन ब्रेह्म-संगीत, तो किसी दिन कीच होता । कीतेन के समय 
नागमहाशय तनन्‍मय होकर नृत्य करते। भावावेश में उन्मत्त 
होकर नृत्य करते-करते वे कभी-कभी ग्रिर पडते और उनको 
चोट रूग जाती। एक दिन तो वे गंगा में गिर पड़ें। सुरेश ने 
एक दूसरे व्यक्ति की सहायता से उन्हें वाहर निकाला । पर 
सभी दिन उनका इस प्रकार उन्मत्त भाव प्रकट नहीं होता था। 
भाव संवरण करने में नागमहाशय बड़े कुशल थे। वे कहा 
करते, “ जितना रहेगा गुप्त, उत्तना होगा पुष्ट ॥ जितना होगा 
व्यक्त, उतना जानो त्यक्त ।” सुरेश कहते हैं, “ भावोन्मत्तता के 
समय नागमहाशय के दरीर पर प्रवल ईश्वरानुराग के सारे 
लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते थे । उस समय तो ' देखने से 
ही दीक्षा और सुनने से ही शिक्षा होती थी ।” 


४०. साधु नागमभहाशय 


एक संमय नागमहाशय ने किसी साधु के मुख से सुना, 
“४ ईश्वर पर चाहे जितना विश्वास और प्रेम रहे, पर विधिपूर्वक 
दीक्षा ग्रहण करके साधना किए विना ईइ्वर-लाभ नहीं होता ।” 
तव से नागमहाशय दीक्षा लेने के लिए व्याकुल हो उठे । उनके 
हृदय में हाहाकार मच गया। सदा-सर्वेक्षण यही चिन्ता 
उन पर सवार रहने लगी--कहाँ गुरु मिलेंगे, कौन मुझे मन्त्र 
देगा। समय-समय, पर गंगातीर पर अनेक साधु-सन्‍्तों कां 
समागम होता रहता है, उनमें से यदि कोई दया करके मुझे 
: दीक्षा दे दें---इस आशा से वे काफी रात तक गंगा के किनारे 
बेठे रहते। इस प्रकार कुछ दिन वीतने के उपरान्त एक दिन 
कुमारटोली के घाट पर स्नान करते. समय नागमहाशय ने देखा 
एक नाव एक ही सवार को लेकर घाट की ओर आ रही है।' 
उनका ध्यान उस नाव की ओर गया। नाव के घाट से लगने 
पर उन्होंने देखा कि सवार और कोई नहीं, वरन्‌ अपने ही 
कुलगुरु, कामारखारा-निवासी श्रीवंगचन्द्र भट्टाचार्य हैं। 
नागमहाशय ने शीघ्र स्‍्तान समाप्त कर, गुरुदेव की पद-घूलि 
ली और उनसे इस प्रकार एकाएक नाव के द्वारा कलकत्ता आने 
का कारण पूछा । वंगचन्द्र बोले, " बेटा, महामाया के आदेश ः से 
तुझे मन्त्र-दीक्षा देने के लिए यहाँ आया हूँ ।” नागमहाशय को 
प्रतीत हुआ कि करुणामयी जगज्जननी ने मेरी करुण प्रार्थना 
सुन ली है। उस समय उनका निवासस्थान काशी मित्र की गली 
में था। वे परम आनन्द सहित वंग्रचन्द्र भट्टाचार्य को . वहाँ ले 
गए। कुलगुरु को देखकर दीनदयाल के भी आनन्द की सीमा न 
रही, क्योंकि यह उनकी प्रवछ इच्छा थी कि उनका पूत्र कुलगुरु 
से ही दीक्षा छे। दूसरे दिन शुभ मुह॒त में नागमहाशय ने: 
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पत्नी सहित शक्तिमन्त्र की दीक्षा ली। नागमहाशय को दीक्षा 
देने के तीन-चार दिन पश्चात्‌ वंगचन्द्र विक्रपुर को रवाना 
हो गए। कुछ दिन और ठहर जाने के लिए दीनदबाल और 
नागमहाशय ने उनसे बहुत विनती की, पर वंगचन्द्र नहीं रुके । 
नागमहाशय की दीक्षा के एक वर्ष पश्चात्‌ उनकी मृत्यु हो गई। 

दीक्षा ग्रहण करके नागमहाशय कठोर साधना में लग 
गंए। जप-ध्यान करते-करते रात बीत जाती थी। अमावस्या 
की उपवास करते हुए वे गंगातीर पर बैठकर जप करते। जप 
करते-करते कभी-कभी उनका वाह्मज्ञान लुप्त हो जाता। एक 
दिन वे तन्‍्मय होकर जप कर रहे थे कि इतने में गंगा में ज्वार 
आ गया। वह उनकी वेसुध देह को वहा ले यया। देह-नान 
होने पर वे तैरते हुए वाहर निकल आए। चन्द्र की कलाओं के 
तारतम्य के साथ अपने आहार का भी तारतम्य रखते 
उन्होंने कुछ समय तक नक्तब्रत का पालन किया था। सुरेश 
कहते हैं, नागमहाशय तन्‍्त्र-मत के अनुसार भी साधना करते 
थे। उन्होंने कभी फूल, बेलपत्र आदि लेकर वाह्म-पूजा नहीं की । 
दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे सदेव जप-तप-ध्याव आदि करते, 
पर उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भक्तिमार्ग (प्रेमाभक्ति) की ओर 
थी। इन्हीं दिनों उन्होंने शयामा (जग्रदम्ब्रा) विषयक कई गीत 
वनाए। जप-ध्यान के वाद वे कभी-कभी इन्हीं गीतों में से 
एक-दो की आवृत्ति करते । 

धीरे-बीरे उनकी प्रैक्टिस में वाधा पड़ने लगी । लोग उन्हें 
बुलाने आते, पर जब देखते कि वे वहाँ नहीं हैं, तो दूनरे डाबटर के 
पास चले जाते । इससे उनकी आमदनी और भी कम हो चछी। 

दीनदयाल ने देखा कि फिर से सर्वनाश् आ गया। 


४२ साधु नागमहाशय 


सुरेशवावू के साथ पुत्र की मंत्री देखकर वे एक प्रकार से निश्चिन्त 
थे। भगवती की मृत्यु से नागमहाशय के मन में पहली वार जो 
वैराग्य की भावना जगी थी, वह, दीनदयाल के मत से, सुरेश के 
उपदेश से ही दूर हुई थी। सुरेश धामिक और सदाचारी गृहस्थ 
थे। उनकी संगति में रहते हुए, पुत्र की वेराग्याग्ति पुनः 
प्रज्वलित हो उठेगी, यह वात दीनदयाल के मन में आई ही न 
थी। वे लोगों से सगवे कहते, सुरेश के साथ मैत्री मेरे पुत्र के 
लिए बड़ी कल्याणकर हुई है ।” पर अब उन्होंने देखा कि सुरेश 
का कोई भरोसा नहीं ! अतः पुत्र का मन जिससे संसार-धर्म में 
लगें, इस हेतु वे बहु को नानाविध उपदेश देने छगे । पर बेचारी 
बहू भला क्‍या करे ! वह तो पति के मन की प्रवृत्ति पहले ही 
समझ गई थी। यह सच था कि घर में अन्न-वस्त्र का कष्ट. 
नहीं था। उनका संसार छोठासा था, पिता-पुत्र के उपार्जन से 
किसी- तरह निर्वाह हो जाता था; पर केवल अन्न-बस्त्र से ही 
हृदय का अभाव पूर्ण नहीं हो जाता। पत्नी के लिए पति का 
प्रेम ही जीवन-सर्वेस्व होता है । | 
वृद्ध पिता को कष्ट न हो इस उहदेर्य से नागमहाशय 
हाट-वाजारं आदि सारे काम स्वयं करते थे । परन्तु उनके सभी 
व्यवहार यंत्रवत्‌ हुआ करते--मानो एक प्राणहीन पुतली यंत्र 
की सहायता से हाथ-पर हिला-डुलां रही हो ! सारे समय उनका 
मन ईदवर-चिन्तन में छगा रहता | संसार के किसी भी कार्य 
में उनका मन नहीं था | भोजन करना पडता है, इसलिए कर 
लेते हें; कपडा न पहनना ठीक नहीं, इसलिए पहन लेते हैं; 
डाक्टरी करते. हैँ, सो भी पिता के .वारम्वार आग्रह से । बहू 
माथा नीचा कर चुपचाप इवशुर के उपदेश सुन लेती, पर इधर 
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मन-मन सोचती--इस गृहवासी संन्‍्यासी को अपने मायिक पाश् 
में बाँध सकनेवाली स्त्री अभी तक नहीं जन्मी। पत्नी के प्रति 
मायिक प्रेम न रहते हुए भी नागमहाशय सर्देव उसके कल्याण 
की चिन्ता करते, उससे कहते, “ देखो, कायिक (शारीरिक) या 
मायिक सम्बन्ध कभी चिरस्थायी नहीं होता। जो भगवान को 
पूरे हृदय से प्रेम कर सकता है, उसी का नर-जन्म सार्थक होता 
है । जो लोग इस मायिक सम्बन्ध में पडकर सुध-वुध खो बैठते 
हें, जन्म-जन्मान्तर में भी उनका मोह दूर नहीं होता। संसार- 
रूपी नरक में उन्हें वारम्वार आना पडता है। हाड-मांस की 
इस सूखी ठठरी पर कभी मोहित न होना । मुझे भूलकर महा- 
माया की शरण लो, तुम्हारा इहकाल और परकाल दोनों सुधर 
जायेंगे। ” इस प्रकार तपस्वी की पत्नी भी तपस्विनी हो गई ! 

नागमहाशय की पत्नी के कलकत्ते में वास के समय 
सुरेशवावू्‌ प्रतिदिन उनके यहाँ आया करते थे। कभी-कभी नाग- 
महाशय के घर पर ही उनका भोजन हो जाता । सुरेश कहते हें, 
/ पत्नी के आने पर भी नागमहाशय के धर्मभाव में किसी प्रकार 
का परिवतेन नहीं हुआ । / देवता चिरकाल देवता ही वना रहता 
है--सैकड़ों विपरीत परिस्थितियों में भी उसका देवत्व नप्ट 
नहीं होता | नागमहाशय भी ठीक ऐसे ही थे। पत्नी के प्रति 
उनकी किसी प्रकार आसक्ति नहीं थी । 

नागमहाशय क्रमश: कठोर से कठोरतर साधना में डूबने 
लगे । इधर दीनदयाल का स्वास्थ्य भी दिनों-दिन गिरता 
जा रहा था। वे वृद्धावस्था में पाल्वाबुओं के यहाँ ठीके का 
काम करते थे। उनकी अनुपस्थिति में नागमहाशय उनका 
काम चलाते | इस प्रकार कुछ दिन वीत गए, पर अब दीनदयाद 
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में काम करने की शक्ति नहीं रही । नागमहाशय की यह प्रवलू 
इच्छा थी कि अब पिताजी कार्य से अवसर ग्रहण करें: और 
जीवन के शेष दिन ग्राम में रहकर भगवच्चिन्तन में विता दें । 
यह सच है कि वे दीनदयाल को, काय से अवसर ग्रहण करने के 
बाद, कलकत्ते में अपने ही पास रख सकते थे, सेवा-शुश्रूषा के 
लिए उनकी पत्नी थी ही । पर कलकत्ते में रहने से दीनदयाल के. 
ईश्वर-चिन्तन में बहुत वाघाएँ आती । दीनदयाल के पास नाना 
प्रकार के स्वभाववाले लोग आते और विविध विषयों पर बात- 
चीत होती । दीनदयाल भी उन लोगों के साथ विविध प्रसंगों 
पर चर्चा करते । सबेरे उठकर दीनदयाल सबसे पहले < दुर्गा | 
नाम लिखतें, पर ' दुर्गा" नाम लिखते समंय उपस्थित व्यक्तियों 
के साथ बातचीत भी करते जाते । पुत्र को यह बिलकुल पसन्द 
न था। वे पिता से कहते, " अब भी आप विषय-चिन्तन छोड 
न. सके, दुर्गा नाम लिखते समय भी विषय-चर्चा ! ” बीच-बीच॑ 
में इसी प्रकार आए दिन पिता-पुत्र में कहा-सुनी हो जाती । 
अन्त में नागमहाशय ने पिता को ग्राम भेज देने का निश्चय किया 
प्रिता के स्थान पर ठीके का काम अपने ऊपर लेकर वे दीनदयारू 
को ग्राम पहुँचा आए । इवशुर की सेवा-शुश्रूषा के लिए वहू भी 
सांथ गई। ह ह ह ह 
पिता और पत्नी को गाँव' में पहुँचाकर नागमहाशय. 
कुमारटोली स्थित घर में रहने लगे । सुरेश पूर्ववत्‌ नित्य आते 
और उन दोनों में अव विना किसी विध्न-बाधा के धम्म-चर्चा 
होती । परन्तु अब केवल चर्चा से नागमहाशय की तृप्ति नहीं 
होती थी । वे कहने. लगे, “ केवल बातों में ही जीवन बीता जा 
रंह्या है, प्रत्यक्ष दर्शन बिना जीवन-घरण. निष्फंल हुआ जा. रहाः 
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है ! ” ठीक इसी समय एक दिन सुरेश जब केणवचन्द्र सेन के 
व्राह्यसमाज में गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने सुना कि दक्षिणेश्वर 
में एक साथु रहते हँ---वे काम-कांचन त्यागी हैं, सर्वदा भगवत्‌- 
प्रसंग में तन्‍्मय रहते हें और उन्हें वारम्बवार भाव-समाधि 
होती है । सुरेश ने जब यह सुना, तो उनकी इच्छा हुई कि एक 
दिन नागमहाशय को साथ लेकर उक्त साधु को देख आवें । 
परन्तु बीच में ऐसे अनेक प्रसंग आ गए, जिनके कारण वे नाग- 
महाशय को उपर्युक्त वात न वतला सके । इस प्रकार दो महीने 
बीत गए । एक दिन सुरेश ने नागमहाशय से कहा, “ सुना है 
दक्षिणेश्वर में एक पहुँचे हुए साथु रहते हैं, दर्शन करने चलोगे ? '* 
नागमहाशय ने तुरन्त उत्तर दिया, “आज ही चलो | ” अत: 
उसी दिन दोनों भोजन के पश्चात्‌ दक्षिणेद्वर जाने के लिए 
निकल पड़े | उन्होंने सुना था--दक्षिणेश्वर कलकत्ते के उत्तर में 
है, अतः वे उसी दिशा में चलने छगे। चेत का महीना था। 
सिर पर सूर्य मानो आग उगल रहा था। आकाश, अन्तरिक्ष, 
घरती--सभी आगनसे तप 'रहे थे | पर वे दोनों किसी वात की 
परवाह न करते हुए अपनी धुन में चले जा रहे थे, मानो कोई 
अदृश्य शक्ति उनको खींचे ले जा रही हो ! उन्हें बह मालूम 
नहीं था कि दक्षिणेश्वर कितनी दूरी पर है | दोनों एकाग्र मन 
से उत्तर की ओर चलते जा रहे थे। बड़ी दूर जाने के बाद 
उन्होंने एक राहगीर से दक्षिणेश्वर का रास्ता पूछा । उसने कहा, 
४ आप लोग तो दक्षिणेश्वर पीछे छोड आए |” उसने राच््ता 
दिखला दिया। इस प्रकार वे दोनों रगनग दो बजे रानी 
रासमणि के दक्षिणेश्वर-स्थित काली-मन्दिर में आ पहुँचे । 


अहा ! कैसा मनोहर स्थान ! मानों देदताओं की निृद 


श्द्ू '« साधु नागंर्महादाय' 


लीला-भूमि हो ! संसार का कोई कोलाहल नहीं पुष्पों के 
मधुर सौरभ से सारा उद्यान मानो भरा-भरा है। कैसा स्तिरधें 
समीर ! कितना सुन्दर सरोवर ! कहीं पर उच्चशिखर देव- 
मन्दिर हैं, तो कहीं पर नवपल्लवित वृक्ष मानो अपनी शाखाएँ 
हिलाते हुए धीर-स्वर से पुकार रहे हें--- आओ, आओ, संसार- 
सन्तप्त पथिक, यही तो शान्ति का. एकमात्र स्थान है ! 

बगीचा देखते-देखते वे भगवान श्रीरामक्ृष्ण देव के कमरे 
के पूर्व ओर के दरवाजे के पास आ पहुँचे । दरवाजे के वाजू से 
एक दाढ़ीवाले सज्जन बैठे हुए थे। नागमहाशय ने उनसे पूछा, 
“ अच्छा महाशय, यहाँ एक ब्रह्म चारी रहते हें न, वे कहाँ हैं ? 
उन्होंने उत्तर दिया, “ हाँ, एक रहते तो हैँ । वे आज चन्दननगर 
गए हुए हैं । तुम लोग और कभी आओ-। 

इतना कष्ट सहकर वे दोनों वहाँ गए थे, अतः: उपर्युक्त 
उत्तर कान में पडते ही वे हताश हो गए । वे लछोग दुःख से 
अवसन्न-से हो गए । पर अब उपाय क्‍या था ! शिष्ठाचार के 
नाते वे उस सज्जन से एक-दो वातें करके विदा लेने ही वाले 
थे कि नागमहाशय ने देखा, मानो कोई दरवाजे की दरार में से 
इशारा करके उन्हें वुला रहा है । नागमहाशय को मानो किसी 
ने वतला दिया--ये ही तो वे साध हैं ! उस दाढ़ीवाले सज्जन 
की बातों की उपेक्षा कर उने दोनों ने कमरे के अन्दर 
: प्रवेश किया । 

उस दाढ़ीवाले' सज्जन का नाम था प्रतापचन्द्र हाजरा। 
नागमहाशय कहते, “ हाय, हाय, भगवान की कैसी अद्भुत माया 
है! श्रीरामकृष्ण देव के समीप वारह वर्ष रहने पर भी हाजरां 
महाशय उनको पहचान न सके ! सत्य भगवान: के हाथ में है । 


द्वितोय विवाह और डाक्टरी ४७ 


उनकी कृपा विना उनका ज्ञान होना सम्भव नहीं । वे यदि कृपा 
करके स्वयं को जानने दें, तभी जीव उनको जान सकता है। 
भले ही कोई सौ वर्ष तक जप-ध्यान करता रहे, पर यदि उनकी 
कृपा न हुई, तो उनको जानना असम्भव है । ” 

श्रीरामकृष्ण देव के जीवन की एक घटना का उल्लेख 
करते हुए स्वामी सुबोधानन्दजी * उपर्युक्त वात का उदाहरण 
देते थे :---- अपने भांजे हृदय के साथ श्रीरामकृष्ण एक दिन 
कालीघाट गए । मन्दिर के पूर्व में जो तालाव है, उसके उत्तरी 
किनारे पर उस समय घनी झाड़ी थी । श्रीरामकृष्ण क्या देखते 
हैं कि वहीं पर श्रीजगदम्बा लाल किनार की साड़ी पहने हुए 
कुमारी-वेश में कुछ अन्य कुमारियों के साथ पतिंगे पकड़कर 
खेल रही हैं ! देखते ही वे _ माँ, माँ” कहते हुए समाधिमग्न 
हो गए । समाधि से नीचे आने के वाद जव वे मन्दिर के अन्दर 
गए, तो देखा कि जो साड़ी पहनकर माँ कुमारी-वेश में खेल 
रही थीं, वही जगदम्वा की श्रीमूतति के भंग पर शोभा पा रही 
है | उन्‍होंने जब यह सारी घटना हृदय को सुनाई, तो हृदय 
कहने लगे, (मामा, तुमने यह वात मुझे उसी समय क्‍यों नहीं 
बताई, में दौडकर माँ को पकड लेता । ' श्रीरामक्ृप्ण देव हँस- 
कर बोले, 'सो कया होता है रे ! माँ यदि अपने आपको पकड 
में न आने दें, तो किसका वस कि उनको पकड़ सके ! उनकी 
कृपा बिना कोई उनके दर्शन नहीं पा सकता |  ” 

पहले दिन से ही नागमहाशय का मन हाजरा के प्रति 
कँसा-कैसा हो गया था । वे कहते, “ श्रीरामकृप्ण के पास रहकर 
भी उन्होंने सत्य वोलना नहीं सीखा । झूठ वोलकर वे पहले दिन 


* भगवान श्रीरामकृष्ण देव के एक अन्तरंग संन्‍्यासी भिप्य । 


ध्ट साधु नांगं्माहाँशर्य 


ही हमें टरका देना चाहते थे, पर दयामय श्रीरामक्ृष्ण ने स्वयं 
होकर अपने चरणकमलों में हमें आश्रय दिया । ” 


- चतुर्थ अध्याय 
श्रीरामकृष्ण-दशेन 


नाग्रमहाशय जोर सुरेश ने कमरे में प्रवेश करने पर 
देखा कि श्रीरामक्ृष्ण उत्तर की ओर म्‌ह करके एक छोटे तख्त 
पर पैर फैलाकर बैठे हें--मुख पर मृदु-मन्द हँसी है। सुरेश ने 
उन्हें हाथ जोडकर प्रणाम किया और जमीन में चटाई पर वठ 
गए । नागमहाशय ने साष्टांग प्रणाम किया, पर जब वे पद-धूलि 
लेने लगे, तो श्रीरामइृंष्ण ने अपने पैरों को समेट लिया गौर 
स्पर्श नहीं करने दिया । नागमहाशय सोचने लगे, “ में अब भी 
इन पवित्र साथु के चरणों को स्पशे करने के योग्य नहीं हुआ ! / 
वे उठकर एक किनारे बैठ गए । 

श्रीरामकृष्ण ने दोनों का परिचय पूछा--क्या नाम है,कहाँ 
रहते हो, क्‍या करते हो, संसार में तुम्हारे और कौन-कौन हें, 
विवाह हुआ है या नहीं--आदि-आदि । तदनन्तर बातचीत के 
प्रसंग में श्रीरामकृष्ण कहने रूगे, “संसार में ठीक पॉकाल मछली 
के समान रहना चाहिए । संसार में रहने में दोप क्या ? देखो, 
पाकाल मछली रहती तो पंक (कीचड़) में है, पर उसके शरीर 
में पंक नहीं लगता । उसी प्रकार संसार में रहना चाहिए, परन्तु 
उसमें का आसक्तिरूपी मर या कीच मन पर लगने नहीं. देंना 
चाहिए ।” नागमहाशय टकटकी लगाए श्रीरामकृष्ण देव के 
मुखारविन्द की ओर देख रहे थे। श्रीरामकृष्ण ने पूछा, 
/ ऐसा क्‍या देख रहे हो ? ” 

नागमहाशय---जी, आपको देखने के लिए जाया हूँ, सो 
आपकी ओर देख रहा हूँ । 
ह 


५७० साधु नांगमहाशिय 


थोड़ी देर बातचीत करने के बाद श्रीरामकृष्ण ने कहा, 
/ इधर पंचवटी में जाकर कुछ देर ध्यान-कर आओ ।” 

लगभग आधा घण्ठा ध्यान कर सुरेश और नागमहाशय 
श्रीरामकृष्ण देव के कमरे में वापस आए । तत्परचात श्री रामक्ृष्ण 
उन दोनों को देवमन्दिर दिखलाने ले गए 

. श्रीरामकृष्ण सामने थे, . सुरेश और नाग्रमहाशय उनके 

पीछे-पीछे चल रहे थे। श्रीरामक्ृष्ण. देव के कमरे से लगकर ही 
द्वादश. शिवमन्दिर हैं।. श्रीरामकृष्ण प्रत्येक. मन्दिर में. जा-जा 
जिस भाँति शिवलिंग को. प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करने 
लगे,. उसी भाँति नागमहाशय भी प्रणाम .और -प्रदक्षिणा करने 
लेंगे ।. प्र सुरेश ब्राह्मसमाजी थे, सगुण रूप आदि नहीं मानते थे, 
अतः वे चुपचाप देखने लगे । उसके वाद विष्णुमन्दिर आया १ 
वहाँ पर भी उसी प्रकार प्रणाम आदि, करके श्रीरामक्ृष्ण 
श्रीभवतारिणी काली माई के मन्दिर की ओर चले । 
, ,श्रीभवतारिणी के. मन्दिर में प्रवेश करते ही श्रीरामकृष्ण 
का भावान्तर हो गया.। यह देखकर नागमहाशय और सुरेश बड़े 
विस्मित हो गए। चंचल बालक जिस. प्रकार माता का . अंचल 
प्रकड़कर उसके चारों ओर घूमने लगता है, उसी प्रकार श्रीराम- 
कृष्ण भी श्रीभवतारिणी की प्रदक्षिणा करने लगे । . तत्पच्च्ात्‌ 
श्रीमहादेव और श्रीजगदम्वा के चरणों में माथा टेक वे अपने 
कमरे में आकर बंठे.। 2 
,.. लूंगभग प्राँच बजे सुरेश और नागमहाशय ने श्रीरामकृष्ण 
देव से जाने की अनुमति माँगी । श्रीरामक्ृष्णं ने कहा,  फिरें 
से आना; बार-बार आते रहने,से तब तो परिचय होगा । 

घर लौटते समय नागमहाझ्य केवल एक ही. विज्नार,में 


मर 
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मग्त थे-- ये हैँ कौन ? साधु हैं या सिद्ध महापुरुष, अथवा 
ओर भी कुछ ?” 

सुरेश कहते हैँ, “ उस दिन का वह भाव-भक्तिपूर्ण चित्र 
नागमहाशय के हृदयपटल पर चिरकाल के लिए अंकित हो 
गया ।” आहुति डालने से जिस प्रकार अग्नि भड़क उठती है, 
उसी प्रकार अब नागमहाशय के अन्तः:करण में ईश्वर-प्राप्ति के 
लिए तीत्र व्याकुलता जागृत हो गई--वे भगवान के लिए पागल- 
से हो गए। आहार-निद्रा आदि बिलकुल छूट-से गए, यहाँ तक 
कि छोगों के साथ बातचीत भी वन्द हो गई; वस सारे समय 
वे सुरेश के साथ श्रीरामकृष्ण सम्बन्धी बातों में ही मग्न रहते । 


लगभग एक सप्ताह के वाद वे दोनों फिर श्रीरामकृप्ण के 
दर्शन करने गए। नागमहाशय की उन्मत्त अवस्था देखते ही 
श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो आया, वे कह उठे, “आ गया ! 
ठीक हुआ ! तेरे लिए ही तो में इतने दिन से यहाँ वंठा हूँ ! ” 
फिर नागमहाशय को अपने समीप बंठाते हुए बोले, “ भय वया 
है ? तुम्हारी तो बहुत उच्च अवस्था है।” उस दिन भी श्लीराम- 
कृष्ण ने उन दोनों को पंचवटी में जाकर ध्याव करने को कहा । 
उन लोगों के पंचवटी में चले जाने के कुछ समय बाद श्रीराम- 
कृष्ण स्वयं उधर गए और नागमहाशय को एक चीज लाने अपने 
कमरे में भेजा । नागमहाशय के चले जाने पर श्रीरामक्ृष्ण सुरेश 
से बोले, " देखा ? इसकी अवस्था मानों जलती हुई आग के 
समान है ।” इतने में नागमहाशय लौट आए। श्रीरामकृष्ण ने 
उन्हें फिर थाज्ञा दी, “ अच्छा, अब जरा मेरा दुपट्टा ले आओ ।” 
दुपट्टा ले आने पर उन्होंने कहा, “ इस बार मेरा छोटा ले 
आओ ।” छोटा आ जाने पर कहा, “ इसे पानी से भर छामो ।” 
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इत्यादि-इत्यादि.। इस प्रकार श्रीरामकृष्ण देव की सेवा करने 
का सुयोग पाकर नागमहाशय के आनन्द की सीमा न रही ! 
मत में . केवल एक ही दुःख रहा--श्रीरामकृष्ण ने पद-घूलि 
नहीं लेने. दी । |; 
इसके पश्चात्‌ एक दिन नागमहाशय अकेले दक्षिणेश्वर गए। . 
सुरेश कुछ कार्यवश साथ न जा सके । उस दिन भी नागमहाशय 
को देखकर श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट हो गए । वे बैठे हुए थे, कुछ 
बड़बड़ाते हुए उठ खड़े हुए । उनकी यह अवस्था देख नागमहाशय 
बड़े भयभीत हो गए । श्रीरामकृष्ण उनसे बोले, “ अजी, तुम 
डाक्टरी करते हो न? जरा देखो तो, मेरे पैर में क्या हुआ है ! ” 
श्रीरामकृष्ण की इस प्रकार स्वाभाविक वाणी सुनकर नागमहाशय 
थोड़ा आश्वस्त हुए; पैर पर हाथ. फिरा-फिराकर. उन्होंने अच्छी 
तरह परीक्षा की और.कहा, “ कहाँ, कुछ तो दिखता नहीं ।* 
श्रीरामकृष्ण बोले, “ अच्छी तरह देखो. न, क्या हुआ है ।”. 
अहा ! अब नागमहाशय समझे ! उनके मन का. वह अन्तिम 
दुःख भी -आज. दूर हो गया--श्रीचरणों को स्पर्श करंने का 
सौभाग्य पाकर वे अपने को घन्य समझने लगे और उनकी. आँखों 
से आँसू की धारा वह चली । वे वारम्वार उन . वांछित-चरणों 
को अपने हृदय .और मस्तक पर घारण करने लगे। नांगमहाशये 
कहा करते, “ उनके (श्रीरामकृष्ण-के ) पास कुछ भी माँगना 
नहीं: पड़ता था; वे तो मन का भाव जानकर तुरन्त मनोकामना 
पूरी कर देते थे । भगवान श्रीरामकृष्ण कल्पतरु हें, जिसने जिसे 
वात की प्रार्थना की है, उसे वह तुरन्त प्राप्त हुई है । 
* '* नागमहाशय की अब दृढ़ घारणा हो गई कि श्रीरामक्ृष्ण 
साक्षात्‌ नारायण हें । वे कहते, “ श्रीरामकष्णं देव के पास कुछ 
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दिन आने-जाने से ही में समझ गया कि ये ही साक्षात्‌ नारायण 
हँ--गुप्त रूप से दक्षिणेश्वर में बैठकर लीला कर रहे हें । 
यदि कोई पूछता, “ आपने कैसे जाना ?” तो इस पर वे उत्तर 
देते, “ उन्हीं ने ( श्रीरामकृष्ण ने ) कृपा करके स्वयं होकर यह 
समझा दिया कि “वे कौन हैं !। उनकी कृपा विना भला कौन 
उन्हें जान सकता है ? उनकी कृपा के विना केवल हजारों वर्ष 

की तपइचर्या से कुछ नहीं हो सकता; ईश्वर की कृपा के बिना 
सभी व्यर्थ है। ” 

एक दिन श्रीरामकृष्ण ने अपनी देह की ओर संकेत करते 
हुए नागमहाशय से पुछा, “ इसके सम्बन्ध में तुम्हारा क्या मत 
है ?” नागमहाशय हाथ जोडकर बोले, “प्रभो ! यह मुझे 
वतलाना न होगा ! मेंने आपकी ही कृपा से जाना है कि आप 
“वही” (नारायण ) हें!” यह सुनते ही श्रीरामकृष्ण 
समाधिस्थ हो गए और उसी स्थिति में उन्होंने अपना दाहिना 
पैर नागमहाशय के वक्ष पर रख दिया। उनके ऐसा करते ही 
एकाएक तागमहाशय का भावान्तर हो गया, वे देखने लंगे-- 
सभी चराचर वस्तुओं में मानो एक दिव्य ज्योति उमड़ रही है । 

तनागमहाशय कहते,  श्रीरामकृष्ण के आगमन से संसार 
में घर्मं की वाढ आ गई है, उससे सव कुछ सराबोर हो जायगा। 
हाँ, सव कुछ ! श्रीरामकृष्ण पूर्णब्रह्म नारायण हैं, इस प्रकार 
सर्व भावों का समन्वय आज तक अन्य किसी अवतार में 
नहीं हुआ ।” 

एक दिन श्रीरामकृष्ण भोजन के उपरान्त विश्ञाम कर 
रहे थे कि ऐसे समय नागमहाशय दक्षिणेश्वर आ पहुँचे । ज्येप्ड 
का महीना था, उस दिन भीषण गरमी थी ।- नागमहाझय के 
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हाथ में पंखा दे श्रीरामकुष्ण सो गंए। कुछ समय तक पंखा 
झलते के बाद नागमहाशय का हाथ भारी हो गया, परं श्रीराम- 
कृष्ण के आदेश बिना वे.पंखा झलना भला कैसे बन्द कर सकते 
थे / कुछ समय वाद उनके लिए हाथ हिलाना एकदम असंम्भव- 
सां हो गया । श्रीरामकृष्ण ने वस त्योंही उनका हाथ पकडकर 
हुवा करना बन्द करा दिया। नागमहाशय कहते, “भगवान 
श्रीरामकृष्ण देव की निद्रावस्था सामान्य: जीव की निद्रा के 
समान नहीं थी। वे सर्वे क्षण जगे रहते थे। एकमात्र भगवान को 
छोड़, सांघक या सिद्ध पुरुष की ऐसी अवस्था कभी नहीं 
हो सकती ।” ह 
एंक दिन नागमहाशय अश्रीराम्ंष्णं देव के कमरे में बंठे 
हुए थे। उंसी समय “चिदानन्दरूपः शिवो5हं शिवो5हम्‌ ” कहते 
हुए स्वोमी विंवेकानन्द (उस संमंय के नरेन्द्रनाथ) ने प्रवेश 
कियो। अश्रीरांमकुृष्ण -नाग्रमहाशय की ओर संकेत करते हुए 
नरेन्द्र से बीछे, “देख, इसमें ही यथार्थ दीनता का भाव है--- 
तनिक भी ढोंग नहीं ।” नरेन्द्र ने कहा, “जब आप कह रहे हैं, 
तो अवश्य. होगा।” नागमहाशय और नरेन्द्र में वार्तेलिंप 
होने लगा। 
बातंचीत के प्रसंग में नागमहाद्य ने कहा,-- 
“ संब कुछ तुम्हारी इच्छा है माँ, इच्छामयी हो तुम, तारा ! 
: अपनों कम तुमे अप करेती हो, लोग कहते हैं मेंने किया। “ 
नरेन्द्र-- में 'वे-फे ' नहीं जानता। में ही साक्षात्‌ परमात्मा 
। मुझमें ही सारे रे ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति और लय हो 
रहा हू | | 
:  ज्ञॉगेमेहरेशअ--आपकी क्या विसीत कि एके केंशें को भी 
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सीधा कर सकें--विद्व-ब्रह्माण्ड की वात तो दूर रहे ! उनकी 
इच्छा विना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता ! 

नरेन्द्र-- मेरी इच्छा विना ये चन्द्र-सूर्य नहीं चल सकते । 
मेरी इच्छा से ही यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड यन्त्रवत्‌ परिचाल्ति हो 
रहा है। 

श्रीरामकृष्ण छोटे तख्त पर बैठकर दोनों की वातचीत 
सुन रहे थे। वे हँसते-हँसते नागमहाशय से बोले, “देख, वह 
(नरेन्द्र) नंगी तलवार है, उसे वे सव बातें शोभा देती हैं। 
नरेन्द्र वैला वोल सकता है।” यह सुनते ही नागमहाश्य की 
धारणा हो गई---' नरेन्द्र मनुष्य नहीं हैं, रामकृष्ण-लीला की पूर्ति 
के लिए साक्षात्‌ महादेव उनके रूप में अवतीर्ण हुए हें। वे 
नरेन्द्र को प्रणाम करके चुप हो गए। वस, उनके मन में यह 
धारणा चिरकाल के लिए दृढ़ हो गई। एक दिन किसी ने उनसे 
पूछा था, “आपने क्या कभी किसी मुक्त पुरुष के दर्शन किए 
हैं ?” उन्होंने उत्तर दिया था, “मुक्त पुरुष की कया वात, मेंने 
साक्षात्‌ मुक्तिदाता श्रीरामकृष्ण देव के दर्शन किए हैं, और 
उनके प्रमुख पार्षद शिवावतार स्वामीजी (स्वामी विवेकानन्द) 
को भी देखा है।” 

श्रीरामकृष्ण जो कुछ कहते, नागमहाशय उसे वेद-वाक्य के 
समान मानते । वे कहते, “श्रीरामकृष्ण हँसी-ठट्ठे में भी जो वात 
कह जाते, उसमें भी गूढ अर्थ भरा रहता था । में ठहरा मूर्खे, में 
भला उनको क्या समझू ?” 

इस प्रकार कुछ महीने दक्षिणेश्वर आने-जाने के बाद एक 
दिन नागमहाशय ने श्रीरामकृष्ण को एक भक्त से कहते हुए 
सुना, “देखो, डाक्टर, वकील, मुखतार, दलाल आदि लोगों का 
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छीक-ठीक घर्मं-लाभ होना वडा कठिन है । डाक्टर तो सब समंय 
दवा और रोगी के बारे में सोचता रहता है, -फिर वह कैसे 
भगवान में अपने मन को लगा सकेगा ? ” “इसके कुछ दिन पूर्व 
से नागमहाशय देखते कि उनके पास आनेवाले रोगियों: की मूर्ति 
सदेव उनकी आँखों के सामने आ जाती थी। इससे उनके. ध्यान . 
में बड़ी बाघा पड़ती थी। श्रीरामकृष्ण की बात सुनकर. उन्होंने 
मन-मनः संकल्प किया, “ जिस व्यवसाय को श्रीरामकृष्ण देव ने 
ईदवर-लाभ के लिए विघ्नस्वरूप माना है, उस व्यवसाय द्वारा 
अर्थापाजंन करना ठीक नहीं ।” उन्होंने उसी दिन घर आकर 
दवाई की पेटी और चिकित्सा की पुस्तकों को गंगा में बहा दिया 
और गंगा-स्नान करके घर लौट आए । अब केवलरू ठीके का काम 
ही: उनकी जीविका का एकमात्र साधन रहा। । 

घीरे-घीरे दीनदयाल के कानों में यह वात पहुँची कि 
नागमहाशय ने डाक्टरी छोड दी है वे बड़े उद्विग्न हो कलकत्ता 
दौड़ आए। अब तक पिता के प्रतिनिधि के रूप में ही वाग- 
भमहाशर्य ठीके का काम चला रहे थे। दीनदयाल ने पालवाबुओं से 
अनुरोध करके . अपने स्थान पर अपने पुत्र को स्थायी रूप से 
रखवा दिया और अपने ग्राम लोट गए। कलकत्ते में यह उनका 
अन्तिम बार आना था। ह 

ठीके के काम में नागमहाशय को अधिक परिश्रम नहीं 
करना पडता था। जब कभी - बाग़वाजार या खिदिरपुर को 
जल-मार्ग से माल भेजना होता, तभी उनको साथ जाना पडता-। 
अब डाक्टरी .छोड देने पर उन्हें जप-ध्यान आदि की विशेष 
सुविधां. हो गई, ओर दक्षिणेश्वर जाने का भी. काफी अवसर 
मिलने लगा.] “घर में गंगा-जल रखने के लिए एक सुन्दर साफ- 
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सुथरा स्थान था, वहीं पर घड़े के पास बंठकर वे ध्यान करते। 
जिस दिन उन्हें ठीके के काम से वागवाजार जाना पड़ता, उस 
दिन वे नदी के उस पार जंगल या किसी बगीचे में जाकर एक 
नि्जेन स्थान ढू ढ़ लेते और वहीं वैठकर ध्यान करते थे। एक 
दिन इस प्रकार ध्यान करते-करते उन्हें कुछ अद्भुत दर्शन 
हुए। घर लोटने पर उन्होंने सुरेश से कहा, “आज के समान 
आनन्द मुझे ध्यान में और कभी नहीं मिला ।” 

श्रीरामकृष्ण के पास वारम्वार आने-जाने से धीरे-धीरे 
नागमहाशय के मन में अत्यन्त तीत्र वैराग्य जग उठा । संसार- 
त्याग करने की अनुमति लेने वे दक्षिणेश्वर गए । पर ज्योंही 
उन्होंने श्रीरामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया, उन्होंने श्रीराम- 
कृष्ण देव को भावावेश में यह कहते हुए सुना, ' संसार-आश्रम 
में दोष क्या ? भगवान में मन रहने से ही हुआ ! गृहस्वाश्रम 
कसा है, जानते हो ?--जैसे किले में रहकर लडाई करना ! ” 
यह भी कंसी विडम्बना है ! जिन्होंने चिनगारी फूंककर यह 
वेराग्यरूपी दावानल घधका दिया, वे ही कह रहे हैं, “ तुम 
जनक के समान गृहस्थाश्रम में रहो । तुम्हें देखकर गृहस्थ लोग 
यथार्थ गाहंस्थ्य-धर्म की शिक्षा ग्रहण करेंगे ।” अब भला उपाय 
क्या था ? नागमहाशय कहते, “ श्रीरामक्ृष्ण देव के श्रीमुख से 
एक वार जो निकल जाता, उसके विपरीत आचरण करने की 
शक्ति किसी में नहीं थी । जो जिस मार्ग का अधिकारी होता» 
उसे वे एक-दो बातों में ही समझा देते थे।” 

श्रीरामकृष्ण की आज्ञा सिर पर लेकर नागमहाशय घर 
लौटे, पर उनका मन वडा व्याकुल हो गया | वे दिन-रात केवल 
४ हा भगवान ! हा भगवान ! ” कहते रहते । कभी वे घरती 


प्‌ साध नागमहांद्रव 


पर घम से. गिरं पड़ते, तो कभी काँटों पर गिर पड़ने से उनका 
सारा. शरीर .लहूलुहान हो.जाता । .उनको खाने की.भी सुधि 
नहीं रहती ।.. जिस दिन सुरेश जोर करके कुछ खिलां देते, उस 
दिन :कुछ. अन्न पेट में चला जाता था, अन्यथा उपवासी ही रह 
जांते । दिन कैसे बीत गया, कब कहाँ हँ--किसी वात की ओर 
ध्यान नहीं, ! घर लछौटते कभी रात के दो पहर बीत जाते, कभी . 
दो बज जाते ! साधारण ठीके का काम करना ,भी उनके लिए 
अब दूभर हो उठा। कुछ समय पूर्व रणजीत हाजरा. नामक 
एक गरीब परन्तु घमर्मंभीरु व्यक्ति से उनका. परिचय हुआ था। . 
उनका जिस दिन काम पर जाना असम्भव हो जाता, -उस दिन 
रणजीत हांजरा उनका काम संभाल लेता था 

इस बीच॑ नागमहाशय को एक बार अपने ग्राम जाना 
प्रड़्ा) उनकी पत्नी उनकी अवस्था देखकर बहुत- चिन्तित हो 
गईं । वे समझ गईं कि गहस्थाश्रम में अब पतिदेव का इतना- 
सो भी मन नहीं रहा । नागमहाशय ने. भी उन्हें समझा दिया, 
-“ देखी,. यह देह श्रीरामकृष्ण देव के चरणों में अपित हो चुकी 
है । अब इसके द्वारा संसार 'का कोई कार्य न हो सकेगा ।” 

..  न्ञागमहाशय के घर के पास की जमीन में उनकी बहिन 
शारदामणि: ने. एक कद॒द की बेल लगाई थी । वह काफी बड़ी 
हो गई थी । एक दिन. उसके समीप मुहल्ले का कोई आदमी: 
अपनी गाय.-बाँध गंया । गाय उस बेल के लोभ से वारम्बारं उस 
ओर लपकती, परन्तु रस्सी छोटी होने के कारण वह बेल तक 
नहीं .पहुँच पा रही थी |. इस-प्रकार पुनः-पुन्रः गाय के प्रयत्व 
को .विफल. होतें- देखकर. नांगमहाशय क़ो .दया आ गई और 
' जाओ. माँ, खाओ :!, कहंते हुएं उन्होंने रस्सी-खोल दी. ॥ गाय 


श्रीरामकृष्ण-दद न ५९ 


बड़ी तृप्ति के साथ उंस बेल को खाने लगी | दीनदयाल तो यंह 
देखकर सच्न हो गए और कड़ी भर्त्सना करते हुए बोले, “ आप 
कमाना तो छोड दिया; घर-गृहस्थी को जिससे दो-चार पैसे 
की आमदनी हो, वह करना तो दूर रहा, उलटे इस प्रकार 
नुकसान क्यों करता है ?” बाद में बातचीत के प्रसंग में बोले, 
/ डाक्टरी छोडकर तो बैठ गया, अब अपना पेट कंसे पालेगा, 
जिन्दगी कंसे वितायगा ? ” 

नागमहाशय---सो सब भगवान देखेंगे, आप इसकी चिन्ता 
न करें। 

दीनदयाल--हाँ, हाँ, सव समझता हूँ ! अब नंगा घूमेगा 
और मेंढक खाकर रहेगा । 

नागमहाशय चुप हो रहे । उन्होंने पहने हुए कपड़े उतार 
दिए ओर आँगन में पड़े हुए एक मरे मेंढक को उठाकर खाते- 
खाते उन्होंने अपने पिता से कहा, “ देखिए, मेंने इसी क्षण 
आपकी दोनों आज्ञाओं का पालन कर दिया । आप अब और 
खाने-पीने की चिन्ता न करें। आप बेैठे-वैठे केवल भगवान का 
नामजप करते रहें । आपके पर पकडता हूँ, इस उमर में भव और 
संसार-चिन्ता न करें ।.! पुत्र की उन्‍्मादावस्था देखकर दीनदयाल 
ने वहू से कह दिया, “अब से उसके मत के विरुद्ध कुछ 
मत करना ।” 

नागमहाशय जितने दिन ग्राम में रहते, उतने दिन 
दीनदयाल को संसार-चिन्ता करने का समय ही न देते थे। वे 
सवेदा शास्त्रों का पाठ करके अपने पिता को सुनाया करते । 
दीनदयाल के पास जो छोग गप-शप करने आते, नागमहाशय 
उनकी भरत्संना करते हुए कहते, “ देखिए, आप लोग यहाँ आकर 
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पिताजी. के साथ संसार की चर्चा न किया करें, या फिर यहाँ . 
आना'ही बन्द कर दें। 

नागमहाशय के कलकत्ता लोट आने पर सुरेश ने उनसे 
'उनके पिता के सम्बन्ध में पूछा | इस पर उन्होंने कहा, “ संसार- 
रूपी काल-सर्प ने जिसको एक वार डस लिया है, उसकी रक्षा 
नहीं हो सकती। महामाया की कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता।” 
तत्पश्चात्‌ वे “ जय रामकृष्ण, जय रामक्ृष्ण, मेरे पिता पर 
दया करो ” कहते हुए व्याकुल होकर रोने लगे | वाद में शान्त 
होकर बोले, “ अब भी वावा विषय-चिन्तन में लगे रहते हैं । 
आग लगे इन सांसारिक बातों में ! अब भी वे सांसारिक चर्चा से 
अपना पिण्ड नहीं छुडा सके हें । इधर वूड़े हो गए हैं, कुछ करने 
की शक्ति उनमें रही नहीं, स्वयं कहीं आ-जा नहीं सकते, पर 
यदि ग्राम का कोई व्यक्ति उनसे मिलने आ जाय, तो बस 
संसार-चर्चा आरम्भ हो जाती है । 

ग्राम से लोट आने के वाद एक दिन नागमहाशय ने श्रीरामकृष्ण 
देव से कहा, “ उन ( भगवान ) पर मेरी निर्भरता तो हुई नहीं ! 
अब भी तो अपनी चेष्टा बनी है ! ” श्रीरामकृष्ण अपने शरीर की 
ओर संकेत करते हुए वोले, “इस पर यदि प्रेम रहे, तो सब ठीक 
हो जायगा।” नागमहाशय कहते, “ वे (श्रीरामकृष्ण) जिससे चाहें 
अपनी इच्छा पूरी करा ले सकते हैँ। जीव का भला क्या बस ? 
वे तो मनुष्य .के मन को मिट्टी के छोंदे के समान इच्छानुसार 
आकार दे सकते थे; क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है!” . 

 नागमहाशय का तीज्र वैराग्य देखकर श्रीरामकृष्ण ने एक 
दिन उनसे फिर कहा, “घर में ही रहो, किसी प्रकार दो मठे 
अन्न और मोदे कपड़े की व्यवस्था.हो जायगी। । 


श्रीरामक्ृष्ण-दर्शन डर 


तागमहाशय-- घर में कंसे रहूँ ? दूसरों का दुःख-कप्ट 
देखकर कंसे चुपचाप रहूँ ? 

श्रीरामकृष्ण--- अजी, में सच-सच कहता हूँ, घर में रहने 
से तुम्हें कोई दोष न होगा। तुम्हें देखकर लोग आइचर्यचकित 
हो जायेंगे। 

तागमहाशय-- गृहस्थाश्रम में मेरे दिन कैसे कटेंगे ? 

श्रीरामकृष्ण-- तुम्हें और कुछ करना न होगा, केवल 
साधु-संग करते जाना। 

नागमहाशय--- साधु को कंसे पहचानू ? में मूर्ख जो 
ठहरा ! 

श्रीरामकृष्ण--- अजी, तुम्हें साधु खोजना न पड़ेगा; तुम 
घर में ही रहोगे, सच्चे साधु स्वयं होकर तुमसे मिलने आा 
जायेंगे । 

जैसे-जेसे दिन बीतने लगे, नागमहाशय सोचने रूगे--जबव 
तक इस पेट के धन्धे में फेसा रहूँगा, तब तक शान्ति की आशा 
कहाँ ? उन्होंने निश्चय किया--- ठीके का काम रणजीत को 
सौंपकर अब निश्चिन्त मन से ईइ्वर-चिन्तन करूँगा ।” अवसर 
देखकर उन्होंने पालवाबुओं से यह बात कही। पालबाबुओं ने 
पूछा, “फिर आपका चलेगा कंसे ?” नागमहाशय वोले, 
/ रणजीत दया करके जो कुछ दे देंगे, उससे किसी प्रकार निर्वाह 
हो जायगा ।” 

पालवाबुओं ने देखा, नागमहाशय से अब संसार का 
काम-काज होना असम्भव है। अतः उन्होंने सोचा, उनके लिए 
मपने आश्रित के नाते अन्न-वस्त्र की कुछ व्यवस्था बवश्य करनी 
चाहिए। उन्होंने रणजीत को वुलवाया और उससे यह स्वीकार 


४ हर, | साघुं त्तागमहाञेय 


कराकर कि वह आमदनी का आधा भाग, ज्ञागमहाशय को देगा, 
उन्होंने उसको नागंमहाशय का कार्य सौंप,दिया। रणजीत: 
नाग्रमहाशय के स्वभाव से पूरी तरह परिचित था। इस डर से 
कि कहीं वे सारा पैसा एकदम न खर्च -कर डालें, वह उनको - 
आवश्यक खर्च के' लायक पैसे देकर बाकी पैसे डाक द्वारा 
दीनदयाकः के पास भेज देता था। जब श्रीरामक्ृष्ण देव को 
इस व्यवस्था की बात मालम हुई, तो वे कहने लगे “ चलो 
मच्छा हुआं, बहुंत अच्छा हुआ” ह 
अब नागमहाशय .निश्चिन्त होकर कठोर साधना में छंग' 
गए ओर श्रीरामकूष्ण देव के पास हमेशा आने-जाने लगे । इसके 
पूर्व वे रविवार और छुट्टी के दिन . दक्षिणेश्वर कभी नहीं जाते 
थे; कहते, “रविवार के दिन उनके .पास कितने बुद्धिमान,, 
विद्वान और प्रतिष्ठित लोग आया करते हेँ। में ठहरा मूख, 
' उनकी बातें भला- क्या समझ ! ” इसी लिए श्रीरामकृष्ण देव के 
अन्य भक्तों के साथ उनके परिचय नहीं हो पाया था। पर अब 
धीरे-धीरे उनमें से किसी-किसी के साथ उनकी भेंट होने लगी ।. 
यही कारण था कि अब वे हमेशा आने-जाने छगे थे। 
एक दिन रात के समय गिरीशचन्द्र घोष अपने दो मित्रों 
के साथ दक्षिणेश्वर आए. उन्होंने श्रीरामकृष्ण देव के कमरे में 
प्रवेश “करके देखा--एक कोने में -एक व्यक्ति अत्यन्त दीन-हीन- 
भाव से, हाथ जोड़े हुए वबँठे हैं। उनका शरीर शुष्क-सा है, पर 
उनकी आँखें नक्षत्र की भाँति चमक रही हैं ! -श्रीरामकृष्ण. देव ने 
उनके सांथ गिरीश का परिचय करा दिया। वह-मिलन भी कंसे 
शुभ समय में हुआं ! पहले दिन के परिचय से ही वे दोनों मैत्री 
के सुदृढ, पाद्य में बंध गए ' 
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नागमहाशय अपराहन में वहुधा गंगातीर पर घमा करते 
थे । एक दिन घूमते समय उन्होंने देखा कि एक सीम्य म॒द्रावाला 
युवक वहाँ टहल रहा है। नागमहाशय ने सोचा--शायद ये 
श्रीरामकृष्ण के भक्त हेँ। वे उस युवक के पास गए और परिचय 
होने पर उन्होंने जाना कि उनका अनुमान सत्य है। वे थे स्वामी 
तुरीयानन्द (उस समय के हरिराज) । तुरीयानन्दजी के कठोर 
ब्रह्मचर्य की बात बतलाते हुए नागमहाशय कहते, “ वे यदि ऐसा 
न होते, तो क्‍या यों ही श्रीरामकृष्ण के कृपापात्र वन गए ?” 
इसी समय से नागमहाशय ने कुरता ओर जूते का 
व्यवहार एकदम त्याग दिया। वारहों महीने वे अपने शरीर 
पर एक भागलपुरी श्वाल डाले रहते थे। आहार के सम्बन्ध 
में श्रीरामकझृष्ण देव ने उनसे कहा था, “ईश्वरेच्छा से जब जो 
मिल जाय, वही खा लेना; तुम्हारे लिए इस सम्बन्ध में कुछ 
विधि-निषेघ नहीं हैं; उससे तुम्हें किसी प्रकार का दोष नहीं 
होगा ।” इसी लिए नागमहाशय ने आहार के सम्बन्ध में कोई 
विशेष पावन्दी नहीं रखी थी--जव जो मिल जाता, वही खा 
लेते थे। साधारणतया उनका आहार वहुत कम था, सन्ध्या 
समय बस एक-दो कौर खा लेते; कहते, “जब तक देह वनी है, 
तब तक कुछ-न-कुछ “टेक्स ” (कर) देता ही होगा !” रसना 
के चटोरीपन को जीतने के लिए वे भोजन के समय नमक या 
किसी मीठी चीज का व्यवहार नहीं करते थे। कहते, “उससे 
जीभ को चाट लग जायगी। ” 
नागमहाशय का आधा मकान किराए पर दिया गया था| 
मेदिनीपुर-निवासी कीतिवास नामक व्यवित सपरिवार वहां 
रहता था और चावल का व्यापार करता था। अतएव कमी- 
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कभी घर में बहुतसी भूसी जमा हो जाती थी। एक दिन नाग- 
महाशय के मन में उठा, “अच्छा, भूसी खाकर ही रहा जाय न। 
जो भी कुछ खाकर शरीर-रक्षा करने से काम, अच्छा-बुरा स्वाद 
क्या देखता । ” बस, विता नमक या शक्कर मिलाए वे गंगा-जरू 
में भूसी डालकर खा गए। वे दो दिन इस प्रकार कर पाए थे 
कि कीतिवास को यह बात मालूम हो गई। उसने तुरन्त सारी 
भूसी बेच डाली। उस दिन से वह घर में भूसी जमने. नहीं देता 
था। नाग्रमहाशय कहते थे, . भूसी खाने से मुझे किसी प्रकार 
का कष्ठ नहीं हुआ; वल्कि शरीर काफी हलका मालूम पड़ता 
था। यदि दिन-रात खाने-पीने का विचार चलता रहे, तो भगवान 
को पुकारना कब होगा, उन्तका स्मरण-मनन कब होगा !. सदा 
खान-पान का अच्छा-बुरा विचार करते रहने से शुचिता का 
विकार हो जाता है। कीतिवास की नागमहाशय पर बड़ी श्रद्धा: 
थी,. वह उन्हें साधु-ज्ञान से देखता।- भिखांरी आने. पर यदि. 
नागमहाशय भिक्षा देने में असमर्थ हो जाते, तो कीतिवास उनकी 
सहायता करता था।. सुरेश कहते हैँ, “ मामा (नागमहाशय ) 
का घर आम रास्ते पर होने के - कारण उनके यहाँ नित्य बहुत 
से भिखारी आते, परं कोई भी खाली हाथ नंहीं लोटता था। 
एक दिन एक. वृद्ध वेष्णवः उनके द्वार पर भिक्षा के लिए आया। 
उस दिन उनके यहाँ थोड़े से चावल के सिवा और कुछ न-था। 
कीतिवास भी, उस समय- बाहर गया हुआ था । वे भिखारी के 
पास आकर अत्यन्त विनीत भाव से बोले, “आज तो मेरे यहाँ 
थोड़े से चावल छोड और कुछ नहीं है, लेंगे ?” वृद्ध वेष्णव 
उनकी इस प्रकार श्रद्धा देख, बड़े आनन्द से चावल ग्रहण कर 
चला गया:। जप 0-2 न मी, 202. 6. 0 ४ ३३ ता, 
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सुरेश कहते, “मेरा नागमहाशय से ३०-३५ वर्ष तक 
सम्पर्क रहा, पर मेंने उन्हें कमी जलूपान करते नहीं देखा। 
भगवान का प्रसाद और श्रीरामकृष्ण-महोत्सव का प्रसादी 
सन्देश * छोड वे अन्य मिठाई खाते ही न थे, कहते, “ जीम को 
चाट लूग जायगी । वे स्वयं कभी अच्छी चीज नहीं खाते थे, 
पर दूसरों को खिलाना उन्हें बहुत प्रिय था । ” 

संसारी विषय-चर्चा नागमहाशय भूलकर भी न करते थे; 
दूसरे यदि करने लगते, तो युक्ति-कौशल से बन्द करा देते। 
कहते, “ जय रामकृष्ण ! आज आपने यह क्‍या प्रसंग उठाया ? 
श्रीरामकृष्ण का नाम लीजिए, जगदम्बा का नाम लीजिए । 
यदि उनके मन में किसी भी कारणवश्ञ किसी के प्रति क्रोध या 
तिरस्कार का भाव उदय होता, तो वे अपने निकट जो भी पाते, 
उसी से अपने शरीर पर निष्ठुरतापूर्वक आघात करने लगते थे । 
वे कभी किसी की निन्‍्दा नहीं करते थे, किसी के विरुद्ध कोई 
बात नहीं कहते थे । एक समय एक व्यक्ति के विरुद्ध उनके 
मुख से कोई बात निकल गई, बस त्योंही उन्होंने पास में पड़ा 
हुआ एक पत्थर उठा लिया और उससे अपने सिर पर वारम्बार 
चोट करने छगे । उससे सिर फट गया और खून की घारा वह 
चली । वह घाव आराम होते रूगभग एक मास लग गया । 
इस सम्बन्ध में वे कहते, " अच्छा हुआ, छठ प्रति शाठयमू-- 
पाजीपन के लिए ऐसा ही दण्ड आवश्यक है ! 

पड़्रिपुओं पर विजय पाने के लिए वे रूम्बी उपवास 
किया करते थे, और कभी-कभी तो पाँंच-पाँच दिन त्तक मूह में 
पावी की एक बूंद भी डाले बिना रह जाते। एक दिन की 
+ एक प्रकार की बंगाली मिठाई । 


“९ साधु नागमेंहाशये 


वात है, वे इसी प्रकार दीर्घ - उपवास के वाद रसोई वनाने बैठे 
थे कि सुरेशचन्द्र वहाँ आ उपस्थित हुए। प्रतीत होता है, सुरेश 
को देखकर उनके मन में कोई विपरीत भावना आई होगी--वे 
एकदम उठे और 'मेरा अपराध दूर हुआ नहीं ' कहते हुए 
उन्होंने रसोई की हण्डी-को पटककर फोड दिया। फिर अपने 
को धिक्‍्कारतें हुए वे सुरेश को प्रणाम करने छंगे। - उस दिन 
उंत्तका भोजन. फिर नहीं हुआ । अधेले का मुरमुरा और अधेले 
का .बताशा खाकर ही पड़े रहे । 

सिर-दर्द के कारणः नागमहाशय को स्तान करना वन्द कर 
देना पडा था। उन्होंने अपने जीवन के शेष २० वर्ष विना स्तान 
किए बिताएं। इसलिए उनका - द्रीर अत्यन्त रूखा-झहूखा सा. 
मालूम होता था। कठोर साधना के फलस्वरूप उनके अन्दर का 
दीन-भाव उनके अंग-अंग पर निखरने लगा । गिरीक्ष कहते, “ नाग- 
' महाशय ने इस दुष्ट अहंकार को ऐसा कुचल - डाला था कि 
उसमें फिर से सिर उठाने की शक्ति ही न रह गई थी। ” रास्ता 
चलते समय वे कभी किसी के आगे-आगे- नहीं चल सकते थे । 
वे -कुली-मजदूरों के. लिए भी रास्ता छोड देते और पीछे-पीछे 
:चला करते । वे किसी की छाया पर भी पैर नहीं -रख सकते 
थे, दइसरों के विस्तर पर भी नहीं वेठ सकते थे । 

नागमहाशय प्रेमाभक्ति के साधक होते हुए भी वंधीभक्ति 

के पक्षपाती थे । वे.स्वयं जिस प्रकार कठोर साधना करते, 
'दूसरों को भी उसी-प्रकार करने का उपदेश देतें थे। इसी वात 
को लेकर एक .दिन सुरेश के साथ उनकी बहस हो गई थी। 
'नागमहाशय के साथ .८-९ वार दंक्षिणेश्वर जाने के वाद सुरेश 
को एक दिन कार्यवद्य क्वेटा जाना पडा । जाने के पूर्व श्रीरामकुष्ण 
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देव से दीक्षा और साधना के सम्वन्ध में उपदेश ले लेने के लिए 
नागमहाशय ने सुरेश से बहुत कहा । उस समय सुरेश का मन्त्र 
पर विश्वास नहीं था, अतः वे नायमहाशय के साथ लम्बी वहस 
करने लगे। अन्त में यह स्थिर हुआ कि श्रीरामकृष्ण देव जैसी 
आज्ञा देंगे, वैसा होगा। दूसरे दिन “दोनों दक्षिणेश्वर गए 
ओर वहाँ पहुँचते ही नागमहाशय ने श्रीरामकृष्ण के सम्मुख 
सुरेश की दीक्षा की बात उठाई । श्रीरामकृष्ण बोले, “अजी, 
यह तो ठीक ही कहता है! दीक्षा लेकर साधना करनी पड़ती 
है, तुम इसकी बात क्‍यों नहीं मानते ? ” सुरेश ने कहा, “ मनन 
में मेरा विश्वास नहीं है । ” श्रीरामकृष्ण वागमहाशय से बोले, 
# ठीक है, वह अभी उसके लिए आवश्यक नहीं । होगा, बाद 
में होगा ! 

कुछ समय क्वेटा में रहने के उपरान्त सुरेश का मन दीक्षा 
लेने के लिए लालायित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया, 
कलकत्ता लौटने पर श्रीरामकृष्ण देव से दीक्षा ले लेंगे। परन्तु 
जब वे कलकत्ता लौठे, तब श्रीरामक्ृृष्ण देव के लीला-संवरण का 
समय आ चुका था। समय रहते नागमहाश्य की बात नहीं सुनी, 
यह सोचकर सुरेश मन-ही-मन अपने आपको बहुत धघिक्कारने 
लगे। जब श्रीरामकृष्ण देव ने लीला-संवरण कर लिया, तब तो 
सुरेश बड़े व्याकुल हो गए। वे रात में नित्य गंगातीर पर जाकर 
बैठे रहते और अपने मन का दुःख पतितपावनी जाहनवी के 
समक्ष निवेदन करते। एक दिन तो वे घरना देकर गंगा के 
किनारे ही पड़े रहे। रात्रि के अन्तिम पहर में उन्होंने देखा-- 
भगवान श्रीरामकृष्ण यंगा में से उठकर आ रहे हैं ! यह देखकर 
सुरेश के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्रीरामकृष्ण देव उनके 
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समीप आए और कान में वीजमन्त्र डाल दिया। सुरेश ज्योंही 
उनकी पद-घूलि लेने बढ़े, त्योंही वे अन्तर्थान हो गए ! अस्तु। 
..... इस प्रकार लगभग चार वर्ष वीत गए। धीरे-धीरे भगवान 
श्रीरामकृष्ण के लीलावसान का समय निकट आा गया । दक्षिणेश्वर 
का वह आनन्द का वाजार उठ गया। कलकत्ते के उत्तर में 
काशीपुर में रानी कात्यायनी के जामाता गोपालवाबू का एक 
उद्यान-भवन था। वहीं श्रीरामकृष्ण देव रोग-शय्या पर पड़े थे। 
नाग़महाशय जान गए--अब लीला-संवरण में अधिक विलम्ब 
नहीं है। इस समय वे पूर्ववत्‌ श्रीरामकृष्ण के पास सदैव जा नहीं 
सकते थे; कहते, “श्रीरामकृष्ण के शारीरिक कष्टों को देखना 
तो दूर. रहे, उन कष्टों का स्मरण करते भी कलेजा फटा जाता है। 
श्रीरामकृष्ण ने जब स्वेच्छा से रोग को अपने शरीर में स्थान 
दे दिया, तब तो उनकी पीडा को किसी प्रकार दूर करना हमारे 
लिए सम्भव नहीं; ऐसी अवस्था में उनके पास न जाना ही 
ठीक है, ऐसा सोचकर मेंने उनके पास बारम्वार जाना बन्द कर 
दिया। केवल कभी-कभी जाकर उनके दर्शन कर आता था।* 
जव श्रीरामकृष्ण की देह में दिव-रात अन्तर्दाह हो रहा था, 
ऐसे समय एक दिन नागमहाशय को देखकर उन्होंने कहा, 
“जरा आगे सरक आओ और मेरी देह से सटकर बैठो । तुम्हारे 
ठंडे शरीर के स्पर्श से मेरी देह की जलन कुछ कम हो जायगी ।” 
और ऐसा कहकर श्रीरामकृष्ण बहुत समय तक नागमहाशय का 
आलिगन किए हुए बैठे रहे। ह 

सुरेश क्वेटा से लौटकर जब श्रीरामक्ृष्ण के दर्शन करने 
गए .थे, तव श्रीरामंकृष्ण ने उनसे कहा था, तुम्हारा वह डाक्टर 
कहाँ है? सुना है, .वह अच्छी डाक्टरी जानता. है । उससे जरा 
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एक वार आने के लिए कहना तो ।” सुरेश ने घर लौटने पर 
नागमहाशय को यह वात वताई। नागमहाशय जब काशीपुर 
गए, तो श्रीरामकृष्ण ने कहा, “तुम आा गए ? चलो अच्छा 
हुआ। देखो न, सव डाक्टर, वेद्य छोग तो हार मान गए ! तुम्हें 
कुछ झाड-फूक आती है ? यदि आती हो, तो जरा कर देखो न, 
जिससे कुछ आराम मिले!” नागमहाशय माया नवाए हुए 
कुछ सोचते रहे और फिर निश्चय कर लिया कि में श्री रामकृप्ण 
के उस सांघातिक रोग को मानसिक शक्ति की सहायता से अपने 
ऊपर ले लूगा। वे अपूर्वे उत्साह के साथ वोले, “हाँ, हाँ 
आती है, आपकी कूपा से मुझे सव कुछ आता है, अभी व्याधि 
दूर किए देता हूँ // और ऐसा कहकर वे श्रीरामकृष्ण की ओर 
बढ़े । भगवान श्रीरामकृष्ण देव ने उनका अभिप्राय भाप लिया 
और अपने पास से उन्हें दूर ठेलते हुए कहा, “ हाँ, तुम कर सकते 
हो, तुम रोग दूर कर दे सकते हो ! ” 


श्रीरामकष्ण देव के अन्तर्घान होने के पाँच-सात दिन पहले 
नागमहाशय और एक वार उन्हें देखने गए। कमरे में प्रवेश 
करते ही उन्होंने श्रीरामकृष्ण देव को कहते सुना, इस 
समय क्या कहीं आँवला मिल सकता है ? मुह फीका पड गया 
है, आँवला चवाने से शायद कुछ अच्छा लगे ! ” उपस्थित भक्तों 
में से एक ने कहा, “महाराज, यह आँवले का समय नहीं है, 
आँवला आजकल कहाँ मिलेगा ?” नागमहाशय सोचने लगे, 
“श्रीरामकृष्ण देव के मुख से जब आँवले की वात निकली है, 
तव अवश्य कहीं-न-कहीं वह मिलेगा ही ।” वे जानते थे कि 
श्रीरामकृष्ण देव की जब जो इच्छा होती थी, वह किसी भी 
प्रकार हो, पूरी हो ही जाती थी। एक समय श्रीरामइृष्ण को 
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सन्‍्तरा खानें की इच्छा हुई थी। वे सन्‍्तरे की बात स्वामी 
अद्भुतानन्द से कह ही रहे थे कि कुछ समय वाद नागमहाशय 
हाथ में सन्‍्तरे लिए हुए दक्षिणेश्वर आ पहुँचे। श्रीरामकृष्ण ने 
बड़े प्रेम से सन्‍्तरा खाया था। इस घटना को सोचते-सोचते, 
नागमहाशय किसी से कुछ न कह आँवले की खोज में चल पड़े । 
दो-अढाई दिन बीत गए, नागमहाशय की कोई खबर नहीं। इस 
वीच वे वगीचे-वगीचे जा-जा बआाँवले की खोज में घूम रहे थे। 
अन्त में तीसरे दिन एक बगीचे में उन्हें एक आँवला मिल गया। 
वे आँवला लेकर श्रीरामक्ृष्ण के पास उपस्थित हुए। आँवला 
पाकर श्रीरामकृष्ण बालक के समान आनन्द प्रकट करते हुए . 
बोले, “अहा ! इतना सुन्दर आँवला इस असमय में तुम्हें कहाँ 
से मिला ?” तत्पदचात्‌ उन्होंने स्वामी रामक्ृष्णानन्द से 
नागमहाशय के लिए भोजन का प्रंवन्‍्ध करने के लिए कहा। 
तनागमहाशय श्रीरामकृष्ण देव के समीप बैठकर उन्हें पंखा झलतने 
लगें। भोजन का प्रवन्ध हो जाने पर रामकृष्णानन्दजी ने 
संवाद भेजा, पर नागमहाशय नहीं उठे। अन्त में श्रीरामकृष्ण 
देव ने उन्हें नीचे जाकर भोजन कर आने का आदेश दिया। 
नागमहाशय नीचे आए और जआसन पर बैठे, पर उन्होंने परोसी 
हुई चीजों को स्पर्श तक न किया । सभी उतसे भोजन आरम्भ 
करने के लिए अनुरोध करने लगे, पर वे चुप ही बैठे रहे। उस 
दिन उनका एकादशी-ब्रत था;. उन्होंने मन में निर्चय किया था 
कि श्रीरामकृष्ण यदि कृपा करके अपना प्रसाद देंगे, तेंभी व्रत 
तोड़ गा, अन्यथा नहीं। पर उन्होंने अपने मन की यह बात 
किसी से नहीं कही | .वे जब किसी प्रकार भोजन करने को 
राजी न हुए, तब रामक्ृष्णानन्दजी ने ऊपर जा श्रीरामकृंष्णं 


थौरामकृष्ण-इ््षन, ७१ 


देव से यह बात कही। श्रीरामकृष्ण ने कहा, “अच्छा, वह 
परोसी हुईं पत्तल यहाँ ले आ।” वैसा ही किया गया। राम- 
कृष्णानन्दजी परोसी चीजों समेत पत्तठ को ऊपर उठा छे गए 
और श्रीरामकृष्ण के सम्मुख रख दिया। सभी पदार्थों को 
जिह्वा से स्पर्श कर श्रीरामकृष्ण देव बोले, “ले, अब ले जा, 
अब वह खायगा। ” रामक्ृृष्णानन्दजी पत्तलू को पुनः नीचे ले 
आए और नागमहाशय के सामने रख दिया। वस त्योंही नाग- 
महाशय प्रसाद ! प्रसाद, महाप्रसाद !!” कहते हुए भूमिष्ठ 
हो वारम्वार प्रणाम करने ऊगें और तत्पश्चात्‌ खाबा आरम्भ 
किया। उन्होंने पत्तठ तक को वाकी न छोडा, वे उसे भी 
उदरस्थ कर गए ! प्रसाद के रूप में पाने पर नागमहाशय कोई 
भी चीज छोडते न थे। रामकृष्णानन्द कहते, “ अहा, उस दिन 
हमने नागमहाशय का कंसा सुन्दर भाव देखा ! ” इस घटना के 
बाद श्रीरामकृष्ण देव के भक्तगण नागमहाशय को कभी भी 
पत्तलू पर प्रसाद नहीं देते थे; यदि कभी दे ही देते, तो इस 
बात के लिए बड़े सतक रहते कि कहीं वे पत्तल भी न खा जायें, 
और उनका खाना होते ही पत्तल खींव लेते। जिस फल में 
गुठली रहती थी, उसकी गुठली निकालकर उन्हें खाने दिया 
जाता था। सन्‌ १८८६ ई. के श्रावण मास की अमावस्या को 
रविवार के दिन भगवान श्रीरामकृष्ण ने छीला संवरण कर 
ली। समाचार पाकर नागमहाशय श्मशान में गए और वहाँ से 
आने के पश्चात्‌ पानी तक मूह में विता डाले वैसे ही पड़ें रहे। 

श्रीरामकृष्ण देव के ब्रह्मलीन होने पर स्वामी विवेकानन्द 
ही सब भक्तों के आश्रय बनें। वे ही सब भवतों की पूछ-ताछ 
और देख-भाल करते। उन्होंने .सुना कि श्रीरामकृण्ण देव के 
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ब्रंह्मलीन होने के समय से नागमहाशय एक रजाई ओढ्कर बिना; 


कुछ खाए-पिए पड़े हुए हैं, शौचादि तक के लिए नहीं उठते। : 


तंब वे स्वामी अखण्डानन्द और स्वामी तुरीयानन्द को साथ ले 


नागमहाशय के निवासस्थान पर गए। बहुत पुकारने पर तव . 


कहीं नागमहाशय उठे। स्वामीजी ने कहा, “आज हम लोग 
आपके यहाँ भिक्षा के लिए आए हें।” नागमहाशय उसी समय 
वाजार जाकर अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ खरीद लाए। तव 
तक ये तीनों अतिथि स्तान आदि से निवत्त होकर नागमहाशय 
के टूटे तख्त पर श्रीरामकृष्ण सम्बन्धी बातें करते बैठे थे। 
नागमहाशय ने तीन पत्तलें परोसकर रखीं। स्वामीजी ने एक 
और पत्तलू परोसने के लिए कहा और उस पत्तलू पर बैठने के 
लिए नागमहाशय से बहुत अनुरोध किया, पर नागमहाशंय राजी 
नहीं हुए। तब स्वामीजी बोले, “अच्छा, ये बाद में बेठेंगे। 

भोजन के बाद विश्वाम करने के पूर्व स्वामीजी ने नागमहाशय से 
पुन: अनुरोध किया। तब नागमंहाशय क्षुव्ध स्वर से कहने 
लगे, “हाय, हाय, आज भी इस देह पर भगवान की कृपा नहीं 
हुई ओर में इसे आहार दूं ! छिः, यह मुझसे न हो सकेगा ! ” 
स्वामीजी ने कहा, “ आपको खाना ही होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ 
से टलने के नहीं । ” बहुत समझाने के बाद तब कहीं उस दिन उन्होंने 
भोजन किया। श्रीरामकृष्ण देव के ब्रह्मलीन होने पर वागवाजार- 
निवासी प्रसिद्ध भक्त वलराम वसु ने नागमहाशय से पुरी धाम 
में रहने के लिए विशेष आग्रह किया। पालवाबुओं ने भी उनसे 
नवद्वीप में रहने के लिए वहुत अनुरोध किया था। दोनों ही 
उनका सारा खर्च उठाने को तैयार थे। पर नागमहाशय ने 
कहा, .“ श्रीरामक्ृण्ण देव मुझे घर में ही रहने के लिए कह गए 
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हैं; उनकी आज्ञा का तिलमात्र भी उल्लंघन करना मेरे लिए 
असम्भव है।” इस प्रकार किसी का कहना न मानकर, 
श्रीरामकृष्ण देव की आज्ञा सिर पर घारण कर नागमहाझश्य 
अपने ग्राम चले गए और वहीं रहने लगे । 

इसी समय भाग्यकुल के कुण्डवाबुओं ने नागमहाशय को 
५०) मासिक वेतन पर अपना गृह-वैद्य रखना चाहा, पर नाग- 
महाशय ने उनकी वात स्वीकार नहीं की । 


पंचम अध्याय. 
देवभोग में वास 


देवभोग आकर नागमहाशय तन-मन 'से अपने पिता की 
सेवा में लग गए। दीनदयारू अब अशक्त हो पड़े थे । कई वार 
तागमहाशय को उनका हाथ पकडकर शीच और स्नान आदि के 
लिए ले जाना पडता था। नागमहाशंय उनकी शण्या सुन्दर ढंग 
से बिछा देते । उनकी जब जो खाने की इच्छा होती, उसे वे 
हर तरह से प्रयत्न करके. पूरी कर देते । दीनदयाल ने किसी 
समय उलाहना देते हुए कहा था, “दुर्गाचरण तो घर ही.,वेठा 
रह गया। कितने लोग दुर्गा-पूजा आदि करते हैं, यदि हममें 
शक्ति होती, तो हम भी माता की पूजा-अचेना करते। पर 
हमारा वह सौभाग्य कहाँ !” नागमहाशय को यह वात मालूम 
हो गई। बस उन्होंने उसी वर्ष से पिता के सनन्‍्तोष के लिए 
दुर्गा-पूजा, काली-पूज़ा, जगद्धात्री-पूजा, सरस्वती-पुजा आदि करना 
आरम्भ कर दिया । वे दीनदयाल को घड़ी-भर भी सांसारिक 
चिन्ता करने का मौका नहीं देते थे, सारे समय उनके पास 
बेठकर भागवत, पुराण आदि श्ास्त्र-ग्रन्थों का पाठ करके उन्हें 
सुनाया करते | पुत्र के इस प्रकार लगातार प्रयत्न से पिता का 
मन धीरे-धीरे बदलने लगा । शारदीय उत्सव के. लिए आवश्यक 
द्रव्य आदि खरीदने नागमहाशय प्रति वर्ष पूजा के पहले कलकत्ता 
जाया करते थे । इस वार कलकत्ता जाने पर उन्होंने सुरेश से 
कहा, “ धीरे-धीरे बाबा का मन बदल रहा है। अब वे विषय- 
चिन्तन नहीं करते, दिन-रात केवल ईश्वर-चिन्तन और ईदवरीय 

प्रसंग में ही लगे रहते हैं । 
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पूर्व-बंग तन्त्र-प्रधान देश है, वहाँ शुद्धा-मक्ति की अपेक्षा 
सिद्धि आदि की ही अधिक महिमा है। स्वामी विवेकानन्द ने 
एक दिन लेखक से कहा था, “ बरे, तेरे पूवे-वंग में तो मेंने 
केवल वेष्णवों और तान्त्रिकों का ही प्रभुत्व देखा ! उसके 
समान वामाचारी और सिद्धि के पीछे पड़ा रहनेवाला प्रान्त 
क्वचित्‌ ही मिले। ” श्रीरामकृप्ण देव ने एक समय नागमहाशय 
से पूछा था, “ अच्छा, तुम्हारे उबर के साथु सव कैसे होते हैं ? ” 
नागमहाशय ने कहा, “ मेंने तो उघर कोई अच्छा साधु-सन्त 
नहीं देखा । ” वे कहते, “ जिस देश में गंगा नहीं है, वहाँ भक्त 
लोग जन्म लेना नहीं चाहते । वहाँ के छोग भले ही बड़े ताकिक 
और पण्डित हो जायें, पर मैया भागीरयी के तोर पर जन्म- 
ग्रहण किए विना शुद्धा-भक्ति प्राप्त नहीं होती ।/ नागमहागय 
के देवभोग में आकर वास करने के कुछ समय पहले से श्री 
नटवर गोस्वामी और श्री विजयक्ृप्ण गोस्वामी पूर्व-बंग- में शुद्धा 
भक्ति का प्रचार कर रहे थे । 

नागमहाशय जानते थे कि विजयक्ृप्ण श्रीरामकृप्ण देव के 
भक्‍त हें। देवभोग आने पर एक समय उन्हें कार्यवश ढाका 
जाना पडा । वहाँ विजयकृप्ण से उनकी भेंट हुई। विजयरृप्ण 
नागमहाशय को नहीं पहचानते थे; किन्तु सावना-लवब्ध सूद्म 
अन्तर्दृष्टि द्वारा उन्होंने जान लिया था कि दीन-हीन और 
उन्मत्त के वेश में कोई महापुरुष उन्हें दर्शन देने जाए हैँ । उद 
वातचीत के प्रसंग में उन्हें यह ज्ञात हुआला कि नागमहागय 
श्रीरामकृष्ण देव के भवत हूँ, तव तो उनके आनन्द का ठिकाना 
न रहा। उन्होंने परम आत्मीयता के साथ नागमहाशय का 


बढ 


आलिगन किया और उनके प्रति बत्यन्त श्रद्धा प्रकट करने ऋगें । 
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विजयक्ृष्ण को देखकर नागमहाशय भी आनन्दित हुएं थे, पर वे 
कहते, “ श्रीरामकृष्ण को देखने के उपरान्त भी वे (विजयक्ृष्ण) 
क्यों अन्यान्य साधुओं के पिछलयू बने रहते हैं, यही एक आंइचय॑ 
की वात है !” विजयकृष्ण बारदी के ब्रह्मचारी के पास आते- 
जाते रहते थे। यह देख नागमहाशय कहते, “ जब विजयक्ृष्ण- 
जैसे बड़े-बड़ों का भी मति-भ्रम हो जाता है, तब दूसरों की क्या 
बात ! ” गिरीशवाबू ने यह सुनकर कि विजयक्ृष्ण श्रीरामक्ृष्ण 
देव के पास बेठकर आँखें मूंदकर ध्यान करते हैं, कहा था, 
“अरे, जिन्हें निनिमेष नेत्रों से देखते रहना चाहिए, उनके 
सामने आँखें मं दकर बेठा रहना कंसा ( --यह भी कैसा आदमी 
है !” इस बात का उल्लेख कर नागमहाशय गिरीशवाब की 
विद्या-बुद्धि की बड़ी प्रशंसा करते और “जय रामक्ृष्ण, जय 
रामकृष्ण ” कहते हुए गिरीश के. उद्देश्य से प्रणाम करने लगते। 

. पूर्व-बंग में बारदी के ब्रह्मचारी की विशेष प्रतिष्ठा थी । 
ब्रह्मचारी के शिष्य ब्रह्मानन्द भारती के आग्रह से नाग- 
महाशय को एक बार वारदी जाना पडा था। ब्रह्मानन्द का 
पूर्व नाम ताराकान्‍्त गंगोपाध्याय था । , ताराकान्त वकीछी करके 
प्रति महीनें २००-२५० रुपए पाते थे। संकीतन, साधु-सेवा 
ओर साधन-भजन में उनकी विशेष रुचि थी। आगे चलकर 
उन्होंने वकीली छोड दी और साधन-भजन में मन लगाया। वे 
स्वंदा नागमहाशय के पास आया करते और कभी-कभी तो 
दस-प्रन्रह .. दिन देवभोग में ठहर भी जाते। कुछ समय वाद 
उन्होंने उक्त ब्रह्मचारी के पास आना-जाना. प्रारम्भ किया। वे 
कभी तो अपने को उस ब्रह्मचारी का शिष्य बतलाते थे और 
कृभी अपने को ब्रह्मचारी के पूर्व-जन्म का गुर ..निर्देश करते थे .। 
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वे एक दिन देवभोग आए और नागमहाशय से कहने लगे, 
४ मुझे अपने पूर्व-जन्म का स्मरण हो आया है। में अब चन्द्र, 
सूर्य, ब्रह्मतोक आदि में आ-जा सकता हूँ । धर्मावर्म सब घूठ 
है--एकमात्र ज्ञान ही सत्य है।” ताराकान्त के इस प्रकार 
भाव-परिवर्तेत पर नागमहाशय कहते,  यवार्थ गुरु और उप- 
देशक का आश्रय न मिलने पर बड़े-बड़े साधक भी गलत रास्ते 
पर चले जाते हैं ।” उक्त ब्रह्मचारी को देख आने के लिए 
ताराकान्त वीच-बीच में नागमहाशय से अनुरोध करते रहते । 
एक दिन उनके इस प्रकार अत्यन्त आग्रह करने पर नागमहाथय 
ने जाना स्वीकार कर लिया । साधु-दर्शन करने जा रहे थे, अत: 
वे नारायणगंज से कुछ फलू-मिण्टान्न खरीदकर साथ ले गए । 
ब्रह्मचारी के समीप जा उन्होंने फल-मिठाई भेंट दी, पर ब्रह्मचारी 
ने उसे स्पर्श तक न किया ! पास ही में एक साँड खड़ा या, 
सारा पदार्थ उसके सामने फेक दिया। नाग्रमहाशय का शुप्क 


उपहास करते हुए हँसने लगा । नागमहाशय सिर नीचा किए 
बैठे रहे। उन्हें चुप देख, ब्रह्मचारी और भो उत्तेजित हो 
श्रीरामकृष्ण के प्रति बहुत बुरा-मला कहने लगा। नागमहाशय 
अव सहन न कर सके | क्रोध के कारण उनके शरीर से मानो 
आग-सी निकलने ऊगी। सहसा उन्होंने देखा, उनके समीप ही 
एक भीषण आहतिवाली काले रंग की भैरव-मूर्ति प्रकट हुई 
और ब्रह्मचारी को कुचल डालने की अनुमति मगगिने लगी ! 
नागमहाशय ने किसी प्रकार अपना क्रोध रोका, ओर “हा 
प्रभु, हा रामकृष्ण, में तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर क्यों यहां 
साधु-दर्शन करने जाया ! क्यों इस प्रकार मेरी वृद्धि न्नप्द हो 
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गई ! ” कहते-कहते अपना सिर पीटने लछगें। तत्पश्चात्‌ “हा 
रामकृष्ण, हा रामकृष्ण ” कहते हुए वे वहाँ से दौडते हुए 
निकल पड़े । जव ब्रह्मचारी आँखों से ओझल हो गया, तव वे. 
शान्‍्त होकर धीरे-घीरे चलने लगे । घर लौटकर उन्होंने कान 
पकड़ा, ' अब और कभी किसी साधु के दर्शन करने न जाऊँगा।' 
कोई यदि साधु-दर्शन के लिए चलने की बात कहता, तो वे 
गुनगुनाने रूगते, “अपने में तुम मगन रहो मन, जाओ नहीं 
किसी के पास । ” 

संसार की कोई भी घटना नागमहाशय को विचलित 
नहीं कर सकती थी, पर गुरु-निन्दा सुनते ही इस ज्ञान्त और 
आनन्‍्दी पुरुष के धीरज का बाँध टूट जाता। एक दिन नारायण- 
गंज से कोई व्यक्ति नागमहाह्य के इवशुर के घर आया। वहाँ 
श्रीरामकृष्ण देव का प्रसंग उठने पर वह उनके प्रति कुछ कटु 
लाक्य कहने लगा। नागमहाशय ने अत्यन्त विनीत भाव से 
'उनसे ऐसा न करने के लिए कहा। पर वे जितनी ही विनय 
करने लगे, वह व्यक्ति उतना ही कु शब्दों का प्रयोग करने 
'लगा। फिर भी नागमहाशय ने अपने को संयत करके कहा, 
“देखिए, इस घर में बंठकर जाप आइन्दा श्रीरामक्ृष्ण देव की 
इस प्रकार निन्‍दा न करें।” तो भी वह व्यक्ति चुप नहीं हुआ ! 
अन्त में. नागमहाशय बोले, देखो, तुम अभी इस घर से वाहर 
निकल जाओ,. अन्यथा आज तुम्हारी खेर नहीं।” पर वह 
व्यक्ति टस-से-मस न हुआ। प्रत्युत उसकां स्वर और भी ऊँचा 
हो गया ! तब तो नागमहाशय क्रोध के कारण अपने आपे से 
बाहर हो गए, उनकी आँखों से मानो आग की. लपटें निकलने 
लगीं, वे उस व्यक्ति की. पीठ पर .तडातड़ जूते मारते हुए बोले, 
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“४ निकल साला यहाँ से, यहाँ बैठकर श्रीरामकृप्ण की निन्‍्दा 
करता है !” वह आदमी देवभोग का एक प्रतिप्ठावान जौर 
गण्य-मान्य व्यक्ति था। जूते खाकर जाते समय बोल गया, 
अच्छा ! अच्छा ! देख छूगा तेरा कैसा साधूपना है सो ! 
इसका बदला जल्द ही मिलेगा।” नाग्रमहाश्षय उसकी बातों 
पर कान न दे कहने लगे, “हा प्रभु, हा रामकृष्ण, तुम ऐसे 
'नीच छोगों को यहाँ वयों लाते हो, जो तुम्हारी निनन्‍दा करते हूं ! 
घिक्‍कार है इस संसार-आश्रम को !” कुछ समय वथाद नाग- 
महाशय शान्त हुए। वह व्यक्ति कुछ दिन बाद नागमहाशय के 
पास आया और उनसे क्षमा माँगने रूगा। नागमहाथय बस 
त्योंही द्रवित हो गए, उसको आइवासन देते हुए अपने समीप 
विठाया और हुक्‍का भरकर देने छंगे। वह जब घर लौटने लगा 
तो हाथ में लालटेन ले वे उसे वहुत दूर तक रास्ता दिखा भाए 
'साधु के हाथ से जूते खाकर उस व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने पर 
आई थी ! गिरीश्ववावू ने जब यह घटना सुनी, तो नागमहाणय 
के कलकत्ता आने पर उनसे पूछा, “आप तो जूता नहीं पहनते, 
फिर उसे मारने के लिए आपने जूता पाया कहां से ?” नाग- 
महाशय बोले, “उसका जूता लेकर ही तो उसे मारा।” 
तत्पश्चात्‌ 'जय रामकृष्ण, जय रामक्ृप्ण” कहते हुए वे गिरीघम 
को प्रणाम करने छगे। गिरीश कहते, “ नागमहाशय सचमुच 
ही फणधारी नाग हैं ! ” 
एक दिन में (इस ग्रन्थ का लेखक) नागमहादयय के साथ 
बेलड मठ जा रहा था। भाड़े की नाव थी, नाता प्रकार के 
स्वभाववाले यात्री बंठे थे; नायमहादग्यव उठे और एफ बनने में 
सिकुडकर बैठ गए। नाव जब लाछावाबू के घाद पर बाई, दव 
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वहाँ से मठ दीख पड़ने लगा। उन्होंने मुझे मठ की ओर उँगली 
दिखाई और उसे प्रणाम करने लगे। उनको इस प्रकार करते 
देख एक यात्री मठ की बहुतेरी निन्‍दा करने छगा। उसके साथ 
दो-तीन लोग और मिल गए। नागमहाशय चुप न रह सके; 
उस पहले व्यक्ति को दोनों हाथ का अँगूठा दिखाते हुए बोले, 
“ तुम लोग जानते हो बस औरत और पैसा ! मठ के वारे में 
क्या जानते हो ? आँखों पर पट्टी बॉाँधकर बेठे हो |! घिक्‍्कार 
है तुम्हारी रसता को, जिसने व्यर्थ इस प्रकार साधु-निनन्‍्दा 
की !” बह व्यक्ति नागमहाशय की उम्र मूर्ति देख नाववाले को 
पुकारकर कहने लगा, “ अरे, नाव जरा घाट से हछगा दे, में 
यहीं उतर जाऊँगा !” जब मेने यह सारी घटना पृज्यपाद 
स्वामी विवेकानन्द को बताई, तो वे बोले, “ समय पड़ने पर 
'तागमहाशय के समान सिंह हो जाना चाहिए । ” फिर बोले, 
“यह क्‍या नकली सोना है रे, यह है खरा सोना -- 
असली सोना [ 

' बारदी के ब्रह्मचारी का एक शिष्य कभी-कभी नागमहाशय 
के पास आया करता था। बारंदी की उक्त घटना के बाद वह 
शिष्य एक दिन उनके पास आया और कहने लगा, - ब्रह्मचारी 
ने श्ञाप दिया है कि महं से रक्त: गिरकर एक वर्ष में ही आपकी 
मृत्यु हो जायगी |” यह सुन नागमहाशय हँसते हुए बोले 
“ ऐसे श्ापं से मेरा एक वाल भी बाँका नहीं होने का ! ”. एक 
वर्ष के बाद शाप को -विफल हुआ. देख उस शिष्य ने ब्रह्मचारी 
का साथ छोड दिया और नागमरहाशय का अनुगत हो गया.। 
उसने ज्ञान-मार्ग छोड भक्ति-पथ का सहारा लिया.। इससे उसकी 
उन्नति - क्षीघ्र -होते. लगी । .वागमहाशय कहते, . “ वारदी के 
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ब्रह्मचारी ने संसारी लोगों को वेदान्त-ज्ञान की बातें बताकर 
उनका मस्तिष्क विगाड़ दिया है। संसारी लोगों के लिए ज्ञान- 
सार्ग का उपदेश उचित नहीं। ह 

नागमहाशय के यहाँ एक दिन एक संनन्‍्यासी आया। उसकी 
त्याग-निष्ठा का परिचय था केवरू वस्त्र न पहनने में; विरक्त 
भाव--बेचारे गृहस्थों के प्रति; और ईश्वरानुराग चाहे रहे 
या न रहे, पर गाँजा पर उसकी त्तीत्र आसक्ति थी ! गाँजे की 
दम खींचने में उसकी जोड का शायद ही दूसरा मिले ! बह नंगा 
चला आ रहा था, पर दूर से नागमहाशय को देख, थोडा संकुचित 
हो कमर में कपडा लपेट लिया। फिर नागमहाशय के समीप 
आ सिद्धियों की बातें करने लगा। नागमहाञय ने कहा, “ ये सच 
बिलकुल हेय हैं -- ये शुद्धा-भक्ति की प्राप्ति में वावक हैं। ” 
संन्‍्यासी नागमहाशय की वात अनसुनी कर बोला, “ में सात दिन 
विष्ठा खाकर रह सकता हूँ ! 

नागमहाशय--उसमें भछा कौनसी बहादुरी है ! कुत्ता 
तो सारा जीवन विप्ठा खाकर रह सकता है ! 

संन्यासी---में जीवन-भर दिगम्बर रहा हूँ ! 

नागमहाशय--उन्मत्त, पागल, पशु-पक्ती आदि अन्य जीव- 
जन्तु भी तो सारा जीवन नंगे रहते हँ। उसमें उनकी कौनसी 
बहादुरी ? 
-. -. संन्यासी--में सदा वृक्ष के नीचे निवास करता- हूं । 

..._ नागमहाशय--कितने ही जीव-जन्तु चृक्ष के बाख्य में 
सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हें! इसमें प्रशंसा के लायक ना 
कौनसी वात है ? | 
» »« संस्यासीः इसी. प्रकार: जौर, नी फितनी सिद्धि सम्बन्धी 
६ 
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बातें करता रहता, यदि नागमहाशय के प्रिय भक्त नटवर ने 
उसको डंडा न दिखाया होता। सिद्धि के सम्बन्ध में नागमहाशय 
कहते, “ अरे, वह तो पाँच मिनट का काम है, पाँच मिनट बैठने 
से ही जो सिद्धि चाहो मिल सकती है। ” गत 
.. साधारणतः वस इसी प्रकार के साधु-संन्‍्यासी उस समय 
पूरवं-वंग में मिलते थे, और वहाँ ऐसे छोगों का मान भी था। . 
नागमहाशय दीन-हीन भाव से रहते थे, उनका वेश मलिन था, 
वे साधारण छोगों के समान संसार का काम-काज भी. करते 
रहते थे, इसी लिए पहले-पहल लोग यह नहीं पहचान सकते थे 
कि वे एक उच्च कोटि के साधु-महापुरुष हें। पर एक वार 
जिसका उनके साथ वार्तालाप हो जाता, बस वह जान लेता कि 
ये दीन-हीन गृहस्थ मानव-शरीर में देवता हैँ ! मेरे एक सम्बन्धी 
श्री दीनवन्धु मुखोपाध्याय मेरे साथ एक दिन देवभोग गए। वें 
एक अच्छे गायक थे। नागमहाशय उनसे. ' रामप्रसाद-पदावली * 
सुनकर परम. सन्तुष्ट हुए। दीनंवन्धु कहते, “ ऐसा महापुरुष 
मेंने जीवन में और कभी नहीं देखा। शास्त्रों में विदुर आदि 
महात्माओं की वात है; . वागमहाशय को .देखकर- ऐसा लूगता है 
कि वे उन लोगों से किसी भाँति कम नहीं । मुझे तो ऐसा प्रतीत 
होता है, कि विदुर ही फ़िर से नागमहाशय के रूप में आए हैं ! 
मेरे श्वशुर श्री मदनमोहन वाझरुड़ी ने छोगों से. सुता कि 
में नागमहाश॒य के सम्पर्क में आंकर लिखने-पढ़ने और, विशेष- 
कर; संसार-धर्म में आस्थाहीन होता जा रहा हूँ 4 यह वात कहाँ 
तक सच है यह देखने. के लिए वे स्वयं एक दिन देवभोग आए। 
तागमहाशय को देखकर उनकी सारी चिन्ता दूर हो गई। 
नागमहाशय के सरल, प्रेमबूर्ण व्यवहार और आदर-संत्कार से 
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नमी 


विशेष मुग्ध हो मदनवावू ने कहा था, “ मेरा दामाद जब ऐ 
महापुरुष के पास आता-जाता है, तब चिन्ता या भय की कोई बात 
नहीं | 8 

श्रीरामकृष्ण कहते, “ फूल खिलने पर भौरों को बुलाना 
नहीं पडता । ” जो छोग सचमुच सत्संग-प्रेमी थे, जिनमें घर्म के 
लिए यथार्थ अनुराग था, वे अब एक-एक करके नागमहादय के 
दर्शनार्थ आने लछगे। क्रमश: दूर-दूर से भी लोग बाने लगे । 
कभी-कभी मुंसिफ, डिप्टी जेसे उच्च अधिकारी भी आ जाते । 
नागमहाशय ने अपनी पत्नी से कहा, “ देखो, श्रीरामकृष्ण देव 
का अन्तिम आश्ीर्वाद अब पूर्ण हुआ । जो लोग यहां आते हैं, वे 
सभी सच्चे धर्मानुरागी हूँ । श्रीरामकृष्ण देव ने मुन्नसे ऐसा ही 
कहा था। देखो, उनका आदर-सत्कार करना, उससे तुम्हारा 
कल्याण होगा । ” 

कोई उच्च अधिकारी आने से नाग्महाशय उनवा 
ससम्भ्रम अभिवादन करते; कहते, “ महाशवित की इच्छा 
अँगरेज लोग इस देश के राजा हुए हैं; इनका तिरस्कार करने 
से माता भगवती असन्तुष्ट हो जायेंगी । ” वे अँगरेजी राज्य के 
विशेष पक्षपाती थे। कहते, / महारानी विवटोरिया ने झवित 
(जगदम्बा) के अंश से जन्म लिया है, उन्हीं के पुण्य से अंगरेजों 
की इतनी उन्नति हो रही है। इनके घासन में प्रजा सस्ती 
रहेगी । ” युद्ध के सम्बन्ध में वे कहते, / रजोगुण के प्रभाव से 
इस संसार में चिरकाल से मार-काट चली था रहो हूँ । सत्त्व- 
वृत्ति में स्थित हुए विना हिंसा-वृत्ति का दमन नहीं होता। ” 

जो कोई नागमहाशय के दर्घन करने बाता, उसे बिना 
कुछ खिलाए वे छोड़ते ही नहीं थे। जो लोग दो-तीन दिन 


त्त 
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रास्ता चलकर आते, उंनके लिए वे रहंने की सारी व्यवस्था कर 
देते.।.जो जितने. दिन चाहता, -रह जाता । पूजा-मण्डप के सामने 
दक्षिण की ओर का घर अतिथियों के लिए रख दिया गया-था। 
अतिथि-सत्कार में इस सामान्य .परिवार के. सभी - लोगों का 
अपूर्व उत्साह था | दीनदयाल कहते, ““.बल छल से: भी ब्राह्मण 
खाय, उसके फल- से स्वर्ग को जाय । जो कुछ हो, अतिथि और 
व्राह्मण-सन्तान इस दीन-हीन की कुटिया में दो मुट्ठी अन्न पाते 
हें---यही मेरे लिए परम सौभाग्य की वात है !” नागमहाशयं 
कहते, “ यह सभी श्रीरामकृष्ण देव की. लीछा है ! -वे छीला- 
शंरीर में एक थे,. अब वे ही- नाना रूपों में मुझ पर कृपा करने 
आए हँ।” वे सचमुच नारायण-न्ज्ञान से. अतिथियों की 
सेवा करते । के. भोज चंक  ० 

एक दिन नागमहाशय को उदर-शूल की बीमारी हो गई ॥ 
पीडा के कारण वे बीच-बीच में अचेत हो जाते । : उसी दिन 
देवात्‌ - उनके यहाँ आठ-दस अतिथि आ पहुँचे । इधर घर में 
चावल नः था। वे उसी अवस्था में वाजार चले गए। वे कभी 
भी सामान ढोने के लिए मजदूर नहीं रखते थे। हाट-बाजार 
करके बोझा वे स्वयं अपने सिर पर ले आते। 'उस दिन चावल 
की गठरी सिर पर लाते-छाते उनकी पीडा वढ़ने छंगी । चलते- 
चलते वे रास्ते में . मिर पड़े और कहने लगे; “ हाय; हांय, 
प्रभु ! “तुमने आज यह क्या किया ! घर पर नारायण उपस्थित 
हैं, उनकी सेवा में विलूम्व हो रहा है । धिकक्‍कार है इस होड- 
मांस के पिंजरे को, जिसके कारण आज भगवान. की. सेवा न हो 
सकी ।” पीडां कुछ कम होने पर, - गठरी सिर पर ले वे घर 
आए। उपस्थित अतिथियों को प्रणाम क़र-कहने:छंगे। “ दाग, 
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हाय, आपकी सेवा में विलम्ब हो गया। आज मुझसे भयंकर 
अपराध हो गया । / 

एक दिन रात में पाँच-छ: हविष्य-मोजी अतिथि जा 
पहुँचे। इधर घर में चावल नहीं, उधर दुकानें भी बन्द हो 
चुकी थीं। तब वागमहाशय की पत्नी हाथ में टोकरी छे चावल 
उधार माँगने गईं। ऐसी वात होने पर हमें वडा बुरा छगता, 
पर नागमहाशय हमें समझाते, “सव श्रीरामकृष्ण देव की 
इच्छा है--उन्हीं की दया है। मेरी परीक्षा लेते हैं, वस ! “ 

एक दिन वरसात में उनके यहाँ दो अतिथि आ पहुंचे । 
उस दिन लगातार वृष्टि हो रही थी। नागमहाशय के मकान में 
चार कमरे थे; उनमें से तीन कमरों में छप्पर से पानी चूता 
था। केवल एक ही कमरा अच्छा था, उसमें नागमहाथय सोते 
थे। अतिथियों का भोजन समाप्त हुआ, पर अब उनके सोने की 
व्यवस्था कहाँ की जाय ? नागमहाशय ने अपनी पत्नी से कहा, 
“ आज हम लोगों का परम सौभाग्य है ! ये सब साक्षात्‌ नारायण 
हैं, इनके लिए क्या थोडासा कष्ट नहीं सहोगी ? आओ, हम लोग 
एक कोने में बैठकर श्रीरामकृष्ण देव का नाम लेते-लेते रात बिता 
दें।” अतिथियों को उस कमरे में सुलाकर, उन दोनों ने कोने में 
बैठकर श्री रामकृष्ण के नाम-स्मरण में रात बिता दी । 

साधारण गृहस्थ का मासिक आय-व्यय जिस तरह निश्चित 
रहता है, वैसा नागमहाशय का नहीं था। ठीके के कार्य से उन्हें 
प्रति वर्ष एक-समान आमदनी नहीं होती थी । फिर बतिथियों 
की संख्या भी निश्चित नहीं थी। इसलिए उन्हें कमी-कानी 
आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो जाता। जब जिस चीज की 
आवश्यकता होती, नागमहाशय नाराबणगंज आदि स्पानों के 
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परिचित दुकानदारों से वह उधार ले आते और -वर्ष के अन्त 
में रणजीत के भेजें हुए रुपयों में से जितना बनता, ऋण चुका 
देते। वाजार में नागमहाशय की जैसी साख थी, वैसी बड़े-बड़े 
धनी महाजनों के भी भाग्य में नहीं थी । नागम्हाशय- का-एक 
ही दुकान से सामान लेने का. नियम-था। वे कहते, “सत्य पर 
प्रेम रहने से सत्य ही सदेव उसकी रक्षा करता है, भगवान उस 
पर अवश्य कृपा करते हें ।” वे जिसके पास से . वस्तुएँ खरीदते, 
वह उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता। वह दूसरे ग्राहकों को जिस 
मूल्य पर सामान देता, उसी . मूल्य प्र वह नागमहाशय को 
त्रधिक सामान देता। जब नागमहाशय को यह वात मालूम 
होती, . तो वे कहते, “देखो भाई, जितना औरों को देते हो, 
उतना ही मुझे भी देना, अधिक न देना।” बाजार में यह 
धारणा हो गई थी कि नागमहाशय का दर्शन अत्यन्त शुभ होता 
है, जिस दिन उनके हाथ से वबोहनी होगी, उस दिन निश्चय ही 
अधिक बिक्री होगी । ढीमर, ग्वाले सभी अपनी-अपनी बोहनी के 
लिए उनसे अनुनय-विनय करते । एक दिन कुछ .अतिरिक्‍त दूध 
की आवश्यकता पडने से उन्होंने एक ग्वाले से खरीदा और 
पास में फुटकर पैसे न रहने के- कारण उसके हाथ में एक रुपया 
दे दिया। नागमहाशय कभी भी वकाया“«चाहते न थे। अतएव 
उन्होंने ग्वाले से बाकी पैसे नहीं माँगे, उस ग्वाले ने भी वापस 
नहीं किए। उसके कुछ दिन वाद फिर से उसी ग्वाले से. दूध 
खरीदकर उन्होंने उसंका-दाम नकद चुका दिया, पहले के बाकी 
पैसे के बारे में कुछ न कहा । ग्वाले ने सोचा--यह ठहरा पागल, 
शायद वाकी पैसे की वात भूल गया है। उसने वह वात नहीं 
डुठाई और उस दिन के दूध का नकद्र दाम लेकर चलता बना ! 


०. 
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मुझे कभी-कभी नागमहाशय के साथ बाजार जाने का 
अवसर आया है। वे कभी मोल-भाव नहीं करते थे; दकानदार 
जितना वताता, उतना दे देते। एक समय की बात है, एक 
व्यक्ति उनके दर्शन करने आया और वहुत वीमार पड गया । उन्होंने 
उसकी बहुत सेवा-शुश्रूपा की । वह जव स्वस्थ हो उठा, तव उसको 
घर भेज देने के लिए में नागमहाशय के साथ एक नाव भाड़े पर 
ठीक करने के लिए गया । नाविक ने अनुचित किराया मांगा, इस 
पर में उससे वाद-विवाद करने रूगा। नाग्रमहाश्यय भत्संना करते 
हुए मुझसे वोले, “ निरर्थक विवाद करने से क्या छाभ ? ये लोग 
कभी झूठ नहीं बोलते ।” नाविक ने जितना किराया माँगा था, वही 
ठीक हुआ । रोगी को लाकर मेने नाव पर चढ़ा दिया। उसके पास 
पैसा नहीं था, अत: उसका किराया नागमहाशय ने दिया। इस प्रकार 
बहुत से लोगों का प्रवास-खर्च भी उन्हें वहन करना पडता था। 

इस तरह मुक्त हस्त से खर्च करते के कारण नागमहाशय 
ऋणग्रस्त हो गए। उनका ऋण कोई चुका देना चाहता, तो वे 
राजी नहीं होते थे। पृज्यपाद स्वामी विवेकानन्दजी ने अमेरिका 
से लौटने पर नागमहाशय के ऋण की वात सुनी। उन्होंने 
ऋण चुकता कर देने में सहायता करने का प्रस्ताव किया। 
इस पर नागमहाशय वोले, “संन्यासी लोग मुज्न पर छकृपा-दृष्टि 
रखें, यही बहुत है। जैसा भी हो, पालवाबुओं से प्राप्त घन द्वारा 
किसी-न-किसी प्रकार मेरा संसार निभ जायथगा। ऋण के 
सम्बन्ध में हम लोगों को चिन्तित देखकर वे कहते, “ यदि न 
मिले, तो नहीं खायेंगे, उसमें क्या ? पर गृहस्थ का घर्म न छोड 
सकूगा। उन सव व्यर्थ की बातों पर आप लोग विचार न करें। 
भगवान श्रीरामकहृष्ण की जैसी इच्छा होगी, होगा।* 
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नागमहाशय कभी नौकर-चाकर . नहीं रखते थे। - वे जब 
देवभोग में रहते, तो मकान की मरम्मत के लिए कुली-मजदूर 
रखने नहीं देते थे। जब वे कार्यव् देवभोग से वाहर चले 
जाते, उसी .बीच उनकी पत्नी जंगल से रूकड़ी कटवाकंर 
छप्पर छवाकर और मकान को ठीक-ठाक करवाकर रखती थीं. 
एक बार नागमहाशय हरुम्बे अरसे तक देवभोग से बाहर नहीं 
गए। उन्तका पूरा मकान रहने लायक न रह गया, छप्पर से 
पानी टपकतां। मंकान को छवानें के लिए उनकी पत्नी ने 
“एक कारीगर रखा। घर में कारीगर के प्रवेश करते ही 
नागमहाशय हाय, हाय ' करने लगें; उसको विठाकर उन्होंने 
हक्‍का भरकर दिया। कुछ समय वाद कारीगर छप्पर पर 
नवढ़ुकर काम करने लगा। नागमहाशय “हाय, हाय” करते हुए 
' उससे नीचे उतर थाने को कहने लंगे--विनय करने लगे, पर 
कारीगर किसी तरह न उतरा। तब तो नागमहाशग्र स्थिर न 
रह सके, हाथों से अपना सिर पीटते हुए बोले, “ हा प्रभु, हा 
रामकृण्ण, तुमने क्यों मुझे इस गृहस्थाश्रम में रहने का आदेश 
दिया ! हाय, मेरे सुख के लिए एक दूसरे को कष्ट उठाना 
पड रहा है--हायं, हाय, यह भी दिन मुझे देखना पडा! 
घधिकक्‍्कार है. इस संसार-आश्रम को!” उनकी इस प्रकार 
व्याकुलता. देख कारीगर नीचे .उतर आया। उसके उतरते ही 
नागमहाशय ने फिर से उसके लिए हक्‍का भर दिया और उसे 
हवा करने छगे । उसकी थकावट दूर होने पर, उसे सारे दिन 
की मजदूरी देकर विदा कर दिया। 


. साव में. चढ़ने . परः नागमहाशय नाविक को नाव नहीं 
चलाने देते थे, वरन्‌ स्वयं हाथ में .डाँड ले नाव ख़ेने लगते.। 
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दूसरे यात्री उनसे ऐसा न करने को अनेक अनुरोध करते, पर वे 
किसी की न सुनते थे। इसी लिए यथासम्भव उन्हें नाव में 
जानें का अवसर नहीं दिया जाता था। वरसात में देवभोग 
पानी से भर जाता, एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए भी 
नाव की आवश्यकता पडती। नाग्महाशय की उनकी अपनी 
नाव नहीं थी। अत: उनकी पत्नी पड़ोसियों की सहायता से 
जलाऊ लकड़ी आदि का प्रवन्ध पहले से ही करके रखती थीं । 

नित्य सायंकाल नागमहाशय घधूप-दीप देकर श्रीरामकृप्ण 
देव के चित्र की आरती उतारते। भवतों के उपस्यित रहने पर 
संकीतंव होता । नागमहाशय बहुधा संकीतंन में भाग नहीं लेते 
थे, वे आँगन में एक किनारे बैठकर सबको हुवका भरकर 
पिलाते । उनकी उपस्थिति से कीर्तन में दुगुना उत्साह आ जाता 
था। कीतेन के अन्त में वे केवल “जब रामकृष्ण” 'जय 
रामकृष्ण ” करते रहते । 

और केवल कौीतंन में ही क्‍यों, नागगहाशय के घर फे 
प्रत्येक कार्य-कलाप में भवित-रस उमड़ता रहता। एक समय 
सरस्वती-पूजा के दिन में उनके यहाँ पहुँचा। वे वीच-बीच में 
मुझसे शास्त्र््याख्या सुना करते थे। एक ही घलोक की 
भिन्न-भिन्न व्याख्या सुनकर कहते, “यह भी ठीक है ओर वह 
भी ठीक है ! जो जैसा अधिकारी है, उत्तके लिए शास्त्र की 
तदनुरूप व्याख्या की गई है--प्रत्येक के बधिकार के अनुसार 


ञ्‌ 
श 


शास्त्र की व्याख्या की गई है। इसमें व्यास्याकारों का फोई दोप 
नहीं ।” श्रीरामकृष्ण देव की बहुर॒पियावाली कथा का उल्लेस 
करते हुए कहते, “ईदइवर के अनन्त रूप हें। डिसने उन्हें ऊँसा 
समझा, वस वेसा वर्णन कर गया। उनका जसल स्वरूप फंसा 
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है; कोई भी नहीं बता सकता ।”* तत्पशचात्‌ मण्डप की देवी-मूति 
को दिखाकर वोले, “यह सव भी सत्य है। इन देवी-देवताओं 
की साधना करके कितने लोग म॒कक्‍त हो .गए हेैं,--और ऐसा 
कह वे देवी को वारम्वार प्रणाम करने लंगे। वाना प्रकार के 
द्रव्यों से मण्डप पूर्ण है, पुरोहित पूजा कर रहे हैं। नागमहाशय 
पुन: देवी-मूति को दिखाकर वोले, “ माता साक्षात्‌ विद्यारूपिणी 
हैं! इनकी कृपा न हुई, तो क्या कोई अविद्या को पार कर 
सकता है ? जगदम्वा ने मुझे जन्म से ही मूर्ख रखा है--इस 
क्षुद्र वंश में मुझे जन्म दिया है, हमारा शास्त्रों में अधिकार 
नहीं, आप शास्त्रीय वातों की व्याख्या सुनाकर मुझ पर कृपा 
करें ! ” देवी-देवता के प्रति उनकी इस प्रकार दृढ भक्ति देखकर 
मुझे उस समय ऐसा लगा कि नागमहाशय शायद देवता-सिद्ध हैं, 
ब्रह्मज्ञ नहीं | में इसी प्रकार सोच रहा था कि इस बीच वे वहाँ 
से चल दिए। उन्हें खोजते-खोजते मेने देखा कि वे रसोई-घर 
के पीछे आम-वुक्ष के नीचे खड़े हँ--पूर्ण भावावेश्ञ में हैँ। वे 
बोले, “मेरी माता क्‍या इस मिट्टी के पुतले में ही आवद्ध है ? 
अरे, वह तो अनन्त सच्चिदानन्दमयी है; मेरी माता 
महाविद्यास्वरूपिणी है!” और ऐसा कहते-कहते वे गम्भीर 
समाधि में मग्न हो गए। लगभग आधघधघ घण्टे बाद उनकी 
समाधि टूटी । बाद में. जब मेंने उनकी पत्नी को यह घटना 
बतलाई, तो उन्होंने कहा, “बावा, तुमने तो आज ऐसा पहली 
ही वार देखा। कभी-कभी तो दो-तीन पहर तक उनकी चेतना 
नहीं लौटती । कभी-कभी ऐसा लगता है कि अब शायद उन्होंने 
देह छोड़ दी [” 


.. / इंदमित्यं कहिं जाय न सोई ।. “--छुलसीदास | 


हि 
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कभी-कभी बहुत से लोगों को आए देखकर नागमहाघ्य 
कहते, “माँ, यह क्‍या हुआ |!” और ऐसा कह वे उसी समय 
चुपके-चुपके कलकत्ता चल देते। ऐसे प्रसंगों को छोड, जब 
कभी श्रीरामकृष्ण देव के भक्तों को देखनें के लिए उनका मन 
व्याकुल हो उठता, तो वे तुरन्त कलकत्ते के लिए रवाना हो 
जाते। इसके अतिरिक्त वे प्रति वर्ष दुर्गा-पुजा के पहले पूजा का 
सामान खरीदने कलकत्ता जाया करते । 

एक समय नवद्वीप से दो साधु ईश्वर-प्रेरित हो नागमहाघय 
के दर्शंत करने देवभोग आए। पर उस समय नागमहाशय घर 
पर नहीं थे। अतः वे लोग तीन दिन उनके लिए झकवार 
नवद्वीप छौट गए। यह घटना उनकी पत्नी के मुख से ज्ञात 
हुई है। 

एक वार स्वामी तुरीयानन्दजी, स्वामी ज्ञानानन्द को साथ 
ले नागमहाशय से मिलने देवभोग बाए। वरसात का समय था। 
मैदान, रास्ता आदि सव कुछ जलमग्न हो, देवभोग एक बखण्द 
जलराशि-सा दिखाई देता था। वे दोनों स्वामीजी नाव के सहारे 
विलकुल नागमहाशय के मकान के अन्दर तक जा गए। उन्हें 
देखते ही नागमहाशय जय रामकृपष्ण, जय रामकृष्ण” कहने 
हुए पानी में कूद पड़े और बेसुध हो गए। उन दोनों ने झटपट 
नागमहाशय को पानी से वाहर निकाला और घर में ले गए। 

स्वामी विवेकानन्दजी जब अमेरिका से छोटद आए, तब 
एक समय उनकी इच्छा हुई कि देवनोग जायें ओर वहां की 
खुली हवा एवं ग्राम्य-जीवन की सुख-स्वच्छन्द्रता का आनन्द हि 
जहाँ की लोक-प्रथा के अनुसार आचार-ध्यवहार करें। यह 
जानकर नागमहाशव ने स्वामीजी के लिए सारा वन्दोवस्त कर 
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रखा, पर नागमहाशय के 'जीवित रहते -देवभोग स्वामीजी के 
चरण-स्पर्श से धन्य न हो सका। ३, 


पणष्ठ अध्याय 
गृहस्थाश्रम और गुरुस्थान 


कलकत्ता आने पर नागमहाशय सबसे पहले कालीघाट 
जाकर कालीमाई का दर्शन करते और फिर अपने कुमारटोली 
के निवासस्थान पर अपनी कपड़ों की गठरी रखकर उसी 
पाँव गिरीशवाबू के यहाँ चले जाते; कहते, “गिरीशवाबू के 
समीप पाँच मिनट बैठने से ही जीव का भव-रोग दूर हो जाता 
है।” फिर कहते, “ गिरीशवावू की बुद्धि इतनी प॑नी है कि वे 
देखते ही लोगों के अन्दर की वात जान लेते हैँं। इस बुद्धि के 
वल से ही गिरीशवावू्‌ ने सबसे पहले श्रीरामकृष्ण देव को 
अवतार के रूप में पहचाना था। ” गिरीश्ष का नाम निकलते 
ही नागमहाशय श्रद्धापूर्वक गिरीश के उद्देश्य से प्रणाम करते। 
श्रीरामकृष्ण के भक्तों में वे गिरीश की गणना बहुत उच्चलेणी 
में करते थे। 

एक समय जव नागमहाशय पूजा के पूर्व कलकत्ता आए 
तो में भी उनके साथ गिरीशवाबू के यहाँ गया। उन्हें देखते 
ही गिरीशवाबू झटपट ऊपर से नीचे उतर आए भोर परम 
आदर के साथ हम लोगों को ऊपर ले गए। नागमहाशय ने 
बिस्तर पर बैठना छोड दिया घा। अत: वे जमीन पर बंठे। 
इस पर उपस्थित लोग उनसे वारम्यार विस्तर पर बैठने का 
अनरोध करने लगे। तव गिरीशबाब ने कहा, “शाप छोग 
उनसे अधिक आग्रह न करें। उन्हें जिसमें सूत्र हो बढ़ी करने 
दीजिए । नागमहाशयव के आसन ग्रहण करने पर *: 
ने उनसे श्रीरामदृ्ण देव की. दुःछ बाते चतझाने 
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तागमहाशय -- में ठहरा मूर्ख और दुराचारी, मेंने उन्हें 
कहाँ पहचाना ? आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे श्रीरामकृष्ण 
देव के चरणकमलों में मेरी मति हो । 


_नागमहाशय की दीनता देखकर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध 
हो गए और उनकी ओर देखने छगे। गिरीश ने कहा, “ऐसा 
न होता, तो क्या में यों ही श्रीरामकृष्ण को भगवान मान लेता ? 
जिनकी कृपा से .मनुष्य की ऐसी अवस्था हो सकती है, उन्हें 
अवतार न कहें, तो क्या कहें !” श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में 
अनेक वातें करने के पश्चात्‌ हम लोगों ने विदा ली | 

एक रविवार को सुरेश वाबू को और मुझे साथ ले 
नागमहाशय आलूमबाजार मठ गए। उस दिन वहाँ स्वामी 
तुरीयानन्द, निमेलानन्द, निरंजनानन्द, प्रेमानन्द, त्रिगुणातीतानन्द 
आदि अनेक संन्‍्यासी उपस्थित थे ।. नागमहाशय सवों को साष्टांग 
प्रणाम करने छगे। उनके आगमन से मठ में. आनन्द का स्रोत 
उमड़ पडा। हम लोग जिस समय मठ में पहुँचे, उस. समंग्र 
स्वामी रामक्ृष्णानन्दजी आरती कर रहे थे। सन्ध्या-आरती 
के समय - नागरमहाशय ने घंटा वजाया; तत्पश्चात्‌ हम लोग 
प्रसाद पाने बैठे। काशीपुर में जब से नागमहाशय ने प्रसाद के 
साथ पत्तल भी उदरस्थ कर ली थी, तब से उन्हें पत्तल में 
प्रसाद नहीं दिया जाता था। उनके लिए ,थाली में परोसा 
गया। प्रसाद अहण करने के. वाद वे" किसी की वात न 
मानते हुए थाली को माँजकर ले आएं। उस दिन हम लोगों ने 
मठ में ही रात बिताई। बड़ी गरमी थी, में और सुरेशवाव 
छत्त पर जाकर सोए, और नागमहाशय ने सारी रात बेंठकर 
ध्यान में बिता दी) दुसरे दिन सबेरे हम लोगों ने मठ से विदा 
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ली। मठ में जाने का मेरा यह प्रथम अवसर था। संन्यासियों 
ने मुझसे वीच-बीच में वहाँ आते रहने के लिए कहा। 

नागमहाशय बहुत समय से दक्षिणेश्वर नहीं गए थे, अतः 
एक दिन सुरेश को और मुझे साथ ले वहाँ गए। श्रीरामकृप्ण 
देव का अन्तिम लीलास्थल काशीपुर का उद्यान-नवन रास्ते पर 
ही पड़ता था, सुरेश मुझे संकेत द्वारा वह स्थान दिखाने लगे। 
काशीपुर का नाम सुनते ही नागमहाशय को मामिक पीडा होती 
थी, वे सिर से पैर तक सिहर उठते थे। उन्होंने उस उद्यान- 
भवन की ओर ताका तक नहीं, पर तो भी उनका मुह सफेद 
पड गया। गले की पीडा से श्रीरामकृष्ण देव के देहान्त की 
बात उठाने पर नागमहाशय एकदम बोछ उठे, “लोछा ! 
लीला ! वह प्रभु की लीला थी ! जीवों के उद्धार की कामना 
से ही उन्होंने लीला में वह रोग घारण किया था।” इसके 
बाद नागमहाशय जीते-जी और कभी उस उद्यान के मार्ग से 
नहीं निकले। 

हम लोग दक्षिणेश्वर पहुंचे | प्रवेश-द्वार पर पहुँचते ही 
नागमहाशय ने साप्टांग प्रणाम किया। दक्षिणेशवर जाने का 
यह मेरा पहला ही अवसर था । सुरेश मूर्से श्लीरामकृष्ण देव के 
साधना-स्थल बेल-तला, पंचवटी आदि एक-एक करके दियाने 
लगे । नागमहाशय यंत्रवत्त्‌ हम लोगों के साथ-साथ घूम रहें थे, 
पर उनका मन कहीं और था । अन्त में हम लोग श्रीरामहृष्ण 
देव के कमरे की ओर बाए । कमरे के पास आते-न-आाते सागर 
महाशय “हा प्रभु, हा रामकृष्ण, यहाँ में क्या देखने आया ! ” 
कहते-कहते पछाड खाकर गिर पड़े । मेंने उन्हें उठाया, पर दिसी 
भी प्रकार उन्हें श्लीरामकृष्ण देव के कमरे में ले जाने के लिए 
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राजी न कर सका । वे बोले, “ अब . भीतर जाकर क्या देखना: 
है ? इस जन्म का देखना-सुनना संव समाप्त हो ज्का-। ” जीते: 
जी वे और कभी उस कमरे में नहीं गए। जब दक्षिणेश्वर 
जाते, तो दर से ही उस कमरे को प्रणाम करके चले आते । उस 
दिन श्रीरामकृण्ण देव के भांजे हृदय मखोपाध्याय भी दक्षिणे- 
इवर आए थे। उनके साथ कपड़े का एक-गटठर था। उनका- 
चेहरा. अत्यन्त मलिन हो गया था ।. नागमहाशय ने वतलछाया/.- - 
हंदय आजकल कपड़े की -फेरी लगाकर रोजी कमाते हूँ । 
उनके साथ नागमहाशय का परिचय था, दोनों श्रीरामकृष्ण देव' 
की बातें करने लगे। श्रीरामकृष्ण के कमरे के सामने बैठकर 
हृदय ने इयामा विषयक तीन-चार गीत गाए । .नागमहाशय- बोले, 
£ श्रीरामकृष्ण देव ये गीत गाया करते थे।” बहुतसी बातें 
होने के वाद हृदय कहने लगे, “ अहा, तुम छोग उनकी कछूपा से. 
कंसे बन गए, पर मझे आज -भी पेट पालने के लिए दर-दर 
घमकर कपडा बेचना पडता है! मामा ने मझ पर >्ृपां नहीं 
की, ? और एंसा कहकर वे छोटे वच्चे के समान रोने लगे। 
दक्षिणेद्व॑र से लौटते समय हम लोग -आलूमबाजार भठ में गए 
और वहाँ श्रीरामकृष्ण देव का सायंकालीन प्रसाद पाया: । स्वामी: 
रामऋृष्णानन्दजी श्रीरामकृष्णं देव की बातें करते-करते हमारे 
साय- काफी दर आ गए । हम लोगों. ने उनसे विदा छी और 
म्र्रीशवाव . के , मकान, पर .गए.।-वहाँ से: नागमहाशय अपने: 
निवासस्थान -प्ररः लोट गए ५ 5 #>35 * रे 
श्रीरामकृष्ण देव की लीला-सहव भिणी, श्री राम ऊष्ण-भक्‍तों 
की जननी स्वरूप श्रीमाताजी उस समय बेलड ग्राम. में नीलाम्वर-' 
ब्रार्वू: के गंगातीरवाके , मकान सें, निवास. ; कर :: रही -थीं.). «एक 
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रविवार को नागमहाशय ने मुझे साथ ले उनके दर्शन करने जाने 
का निईचय किया | जव में नागमहाशय के कुमारटोलछीबाले 
निवासस्थान पर पहुँचा, तो देखता हूँ कि नागमहाद्यय श्रीमाताजी 
के लिए कुछ उत्तम सन्देश ( मिठाई ) और एक चौड़े छाल 
किनार की साड़ी खरीदकर जाने के लिए तंयार होकर वेठे हूं 
और वीच-बीच में छोटे बच्चे के समान माँ माँ! कर रहे है । 
हम लोग आहिरीटोला जाकर एक भाड़े की नाव पर चढ़े और 
थोड़े समय में ही वेलुड आ पहुँचे । घाट पर पहुँचते ही नागमहागय 
भावावेश में केले के पत्ते की तरह काँपने लगे। “जय मां ! 
- जय माँ ! ” कहते-कहते उनकी देह अवसन्न होने हूगी। स्वामी 
प्रेमानन्दजी ने दूर से ही नागमहाशय को आते देख लिया था 
और उन्होंने माताजी को यह खबर दे रखी थी। हम छोग 
ज्योंही घाट पर उतरे, त्योंही वे नागमहाशय का हाथ पकटकर 
माताजी के पास ले गए। लगभग आध पघण्दे बाद वे लोग 
माताजी के पास से वाहर आए । तव भी नागमहाशय भाव में 
झूम रहे थे, कह रहे थे, “ पिता से माता की ममता अधिक 
होती है, माता का प्रेम बडा है ! स्वामी प्रेमानन्द्र बोले 
“अहा ! आज माताजी ने नागमहाझ्य पर कितनी कृपा की ! 
नागमहाशय के लाए हुए सन्देश उन्होंने अपने हाथ में लेकर साए 
और स्वयं अपने हाथ से नागमहाशय को प्रसाद दिया ।” छछ 
समय वाद हम लोगों ने स्वामी प्रेमानन्दजी से बिदा नो। 
दिन श्रीमाताजी के दर्शन करना मेरे भाग्य में नहीं था । 

देवभोग लौटने के छः-सात दिन पूर्व नागमहाशय और 
एक वार मुझे आल्मवाजार मठ ले गए थे। उस दिन लगभग 
ग्यारह वजे में उनके निवासस्थान पर पहुँचा। उस समय 
३ 
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उनका भोजन नहीं हुआ था।. मुझे देखते ही वे मेरे साथ घर से 
: निकल पड़े, उस दिन उनका भोजन फिर नहीं हुआ | श्रीरामक्ृष्ण 
देव को भोग लगाने- के लिए रास्ते में फल-मिठाई आदि खरीद 
ली गई। लगभग डेढ़ बजे हम लोग मठ में पहुँचे । उस समय - 
वहाँ के संस्यासीगण. भोजन के उपरान्त विश्राम कर रहे थे। 
श्रीरामकृष्ण देव की सेज-आरती हो चुकी थी। जब वहाँ ग्रह 
मालूम पडा. कि नागमहाशय का भोजन नहीं हुआ है, तो स्वामी 
रामक्ृष्णानन्द और प्रेमानन्द झटपट उठे और उनके लिए लूची* 
तैयार करने में. लग गए। श्रीरामक्ृष्ण देव: को शयन से उठाकर 
भोग लगाया गया। नागमहाशय ने वहुतेरा कहा कि 'ऐसा न 
करें', पर उनकी वात पर किसी ने ध्याव नहीं दिया। उनको 
प्रसाद देने पर वे 'जय रामकृष्ण ” कहकर नृत्य करने लगे | हम 
लोगों ने प्रसाद पाया । स्वामी रामक्ृ०्णानन्दजी श्रीरामक्ृष्ण देव 
की पूजा-परिपाटी में तिल मात्र भी व्यतिक्रम नहीं होने देते थे । 
किसी. राजाधिराज के आने पर भी जिम नियम का व्यतिक्रम 
होना सर्वथा असम्भव था, आज उसी अलछूघनीय नियम 
--श्री रामकृष्ण देव को वीच में ही शयन से न उठाने के नियम-- 
का उल्लूंघन नागमहाशय के लिए रामक्ृष्णानन्दजी ने स्वयं किया ! 


श्रीरामकृष्ण-भक्त-जननी श्रीमाताजी ने नागमहाशय को 
'एक वस्त्र दिया था। नित्य उसी वस्त्र को सिर में लपेटकर 
नागमहाशय पूजा का वाजार किया करते। किसी भक्त के 
अनुरोध से जगदम्वा की आरती के लिए चाँदी क्री मृठवाला एके 
इवेत-चैंवर खरीदा गया। प्रति वर्ष पालवावुओं से नागमहाशय 
को .ठीके के रोजगार में जितना कुछ मिलता, उसी से वे वाषिक 


4 # एक प्रकार की बंगाली पुरी । 
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पूजा का वाजार करते थे। वाजार करने के बाद वे रेलगाड़ी से 
गाँव जाने को निकले। एक भक्‍त उन्हें पहुँचाने स्टेशन आाया। 
उनका सामान डब्वे में रखते समय उसने अपना छाता भी वहीं 
रख दिया, पर जाते समय जल्दी-जल्दी में वह अपने छाते की 
बात भूल गया। यह देख नागमहाशय ने उस छाते को सावधानी 
से रख लेना चाहा, पर एक दूसरा यात्री उसे अपना बताने 
लगा । नागमहादय ने उसे बहुत समझावा, पर कोई फल न 
हुआ। मार्ग में उस यात्री को नींद आ गई। जिस स्टेशन पर 
उसे उतरना था, वह पार हो गया, पर तो भी उसकी नींद ने 
टूटी। तीन-चार स्टेशन और आगे जाकर उसकी नींद खुली । 
उसके पास अतिरिक्त भाडा देने के लिए पैसे नहीं थे, अत 
स्टेशन मास्टर ने उसे रोक रखा। इस घटना का उल्छेख करके 
नागमहाशय ने कहा था, बुरे कर्म का फल तुरन्त मिलता है, 
तो भी मनुष्य नहीं चेतता । 

उसी गाड़ी में एक अन्य व्यक्ति एक वेश्या को साथ ले जा 
रहा था। नागमहाशय कहते, “उन पर थांसे पड़ते ही मंने 
देखा कि एक पिशाचिनी उस व्यकित का गला दबोचकर सन 
पी रही है। देखते-ही-देखते उस व्यक्ति का सारा मांस समाप्त 
हो गया और हड्डी का पिजरा मात्र शेप रह गया। मह देरा मे 
चौंककर “माँ माँ! चिल्ला उठा। मेने अ्ष्खिं महकर देखा कि 
कहीं वह आँखों का अम तो नहीं है, पर नहीं, वह सब मेने 
बिलकुल सही-सही इन्हीं भाँखों से देखा था * 

इस वर्ष पूजा के पदचात्‌ शीघ्र ही नागमहागय कखझत्ता 
आ गए। 

इस बार भी वे मुझे और सुरेण को लेकर वीच-डीच में 
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आलमवाजार मठ, दक्षिणेश्वर और गिरीशवाबू के यहाँ जायां 
करते। उनके कुमारटोली वाले निवासस्थान पर बहुत से लोग 
उनके दंशेनार्थ आया करते। यदि कोई उनके प्रति किसी प्रकार 
से सम्मान प्रदर्शित करता, तो वे विचलित हो कहते, “इस 
हड्डी और मांस के पिजरे में भरता क्या रखा है, जो आप इसे 
देखने आते हैं ? आप श्रीरामकृष्ण देव की बातें कहकर मेरे 
मन-प्राण शीतल कीजिए ।” गिरीशवाबू कभी-कभी नागमहाशय 
को भोजन के लिए बुलाते। वे गिरीशवावू का अन्न बड़े प्रेम से 
ग्रहण करते; कहते, 'गिरीशवाबू का दिया हुआ अन्न ग्रहण करने 
से मेरा शरीर और मन शुद्ध हो जायगा ।” श्रीरामक्ृष्ण देव के 
किसी भी भक्त के यहाँ वे अन्न ग्रहण करने में हिचकिचाते नहीं 
थे; श्रीरामकृष्ण-भकतों के सम्बन्ध में वे किसी प्रकार का जाति 
विचार आदि नहीं करते. थे, कहते, - यह भक्‍त-समागम 
पुरुषोत्तम-क्षेत्र के अन्नसत्र के समान है ह 
एक दित गिरीशवाबू के यहाँ नागमहाशय का निमनन्‍त्रण 
था। उस दिन भगवान श्रीरामकृष्ण को खिचड़ी का भोग रूगाया 
गया था। नागमहाशय प्रसाद पाने बैठे । उन्हें एक पत्तंल-पर 
खिचडी और दसरी पर नाना प्रकार के पकवान परोसे गए 
पकवान की पत्तल को देख वे. हाथ जोडकर कहने छगे, इससे , 
जीभ को चाट पड जायगी, ” और उसमें से थोडा-थोडा खिचड़ी 
'की पत्तल पर ले उसे अछूग सरका दिया। गिरीशवाबू के बैठने 
पर उन्होंने भोजन आरम्भ किया। नमक देने पर उन्होंने नहीं 
' लिया, कहा, “इससे जीभ को स्वाद की रूत लूग जायगी ।” 
यह सोचकर कि गरम कपड़ों के अभाव में नागमहाशय 
'को शीतकाल में बहुत कष्ट होगा, गिरीशवाबू ने श्री देवेन्द्रवाथ 
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मजुमदार के हाथ उनके लिए एक कम्बल भेजा। गिरीशवबाब ने 
कम्वलू भेजा है सुनकर नाग्रमहाशय कम्बरू को वारम्वार 
प्रणाम करने लगे; फिर उसे सिर पर रख लिया। गिरीशवबाब 
जानते थे कि नागमहाशय कभी किसी से कुछ छेते नहीं हैं । 
इसलिए जव उन्होंने श्री देवेन्द्रगाथ से सुता कि नागमहागय ने 
कम्बल स्वीकार कर लिया है, तो वे बड़े आनन्द्ित हुए। पर 
कुछ दिन वाद गिरीशवाबू के कानों में यह समाचार आया कि 
नागमहाशय उनके दिए हुए कम्वछ को ओइवते नहीं हैं, उसे 
सर्वदा सिर पर ही रखे रहते हें। यह सुनकर गिरीणवाबू ने 
उत्कण्ठित हो पुनः देवेन्द्रवावू को देख आने के लिए भेजा। 
देवेन्द्रवावू नें आकर वतलाया कि नागमहाशब सचमुच ही कम्बल 
सिर पर रखे हुए वेठे हैं ! 

कलककत्ते में तीन महीने रहकर नागमहाय्यय पुनः देवभोग 
चले गए। दीनदयाल का स्वास्थ्य क्रमशः गिरता जा रहा था। 
इसलिए अब नागमहाशय पूर्ववत्‌ू वार-वार कलकत्ता नहीं भा 
सकते थे । 

जव स्वामी विवेकानन्द पहली बार अमेरिका से छोटे, तो 
में उनके दर्शन करने गया। जब उन्होंने सुना कि में नागमहाशय 
के पास जाया करता हूँ, तो कहा, “वर्य॑ तत्त्वान्वेपात्‌ मघुकार 
(नाग) हता: त्वं खलु कृती --अर्थात्‌, तत्त्यान्वेषण पग्रते 
करते हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, हम लोगों में एकमात्र 
नागमहाशय ही श्रीरामकृष्ण देव की कृती (छतकाय॑) सन्तान 
हैं। तत्पश्चात्‌ स्वामीजी ने देवभोग जाकर नागमहागय को 
देख जाने की इच्छा प्रकट की और इस वियय में नाग्महागय 
को एक पत्र लिखने के लिए मुझसे कहा । 
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स्वामीजी के स्वदेश लोटने की बात सुनते ही नागमहाशय 
उनसे मिलने कलकत्ता आए। उस समय वेलड मठ की स्थापना 
हो चुकी थी और स्वामीजी वहीं वास कर रहे थे। मुझे साथ 
ले नागमहाशय अपराहन में वेलुड़ आए और स्वामीजी को 
साष्टांग प्रणाम किया। स्वामीजी को अस्वस्थ देखकर नाग- 
महाशय अत्यन्त विचलित हो गए और बोले,  श्रीरामक्ृष्ण देव 
कहते थे -- आप मुहर की पेटी हूँ, इस (आपकी) देह की रक्षा 
से जगत की रक्षा होगी, जगत्‌ का कल्याण होगा।” वबहुतेरी 
बातें होने के पश्चात्‌ स्वामीजी ने उनसे मठ में रह जाने के 
लिए अनुरोध किया। नागमहाशय वोलछे, क्‍या कछूँ ! श्रीराम- 
कृष्ण देव ने मुझे घर में ही रहने का आदेश दिया है, उनकी 
आज्ञा का उल्लंघन में कंसे करूँ !” नागमहाशय के सम्मानार्थ 
उस दिन स्वामीजी के आदेश से साधु-ब्रह्मचारियों का पठन-पाठन 
बन्द रखा गया। सब लोग आकर नागमहाशय और स्वामीजी 
को घेरकर बैठ गए। स्वामीजी ने ज्योंही ' रामकृष्ण ” नाम का 
उच्चारण किया, त्योंही नागमहाशय उठ खड़े हुए और उच्च 
स्वर से “जय रामकृष्ण, जय रामकृष्ण” कहते हुए वोले, “उस 
दिन दक्षिणेश्वर जाकर देखा, श्रीरामक्ृष्ण- वहाँ - नहीं हैँ -- 
तो यहाँ मंठ में आकर वैठें हें।” स्वामीजी ने. उनसे पूछा, 
यह जो मठ-मन्दिर आदि स्थापित किया गया, वह ठीक 
हुंआ या नहीं ? ” नागमहाशय वोले, “यह सव प्रभु रामक्ृष्ण 
की ही इच्छा से हो रहा है, इससे जीवों का और संसार का 
कल्याण होगा, परम कल्याण होगा ! . आप अपने स्वास्थ्य की 
ओर दृष्टि रखेंगे, आपके हाथ से संसार का कल्याण होगा। ” 
जपस्थित भक्तों को सम्बोधित केर स्वामीजी बोले, “ईव्वर 
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की कृपा से मनृष्य की ऐसी अवस्था हो सकती है यह बात 
केवल नागमहाशय को देखकर ही समझ में आ सकती है। त्याग 
और इन्द्रिय-संयम में ये हम लोगों से वढ़कर हैँं।” कुछ समय 
बाद नागमहाशय को प्ूजा-गृह में छे जाना हुआ। नाग्रमहामय 
'श्रीमन्दिर, श्रीमन्दिर/ कहते हुए द्वार के सामने प्रणाम 
करने लगे । 

प्रतिदिन सन्ध्या के पूर्व स्वामीजी मठ के मैदान में टहूलते । 
आज नागमहाशय भी उनके साथ टहलने लगे । रात में उनका 
मठ में रहना नहीं होगा यह सुनकर स्वामीजी ने किसी से कहा, 
“४ सन्ध्या हो रही है, जाओ, एक नाव ठीक कर आओ। ” 
स्वामीजी से विदा छेते समय नागमहाद्यय ने उनको 'जय शिव 
शंकर, जय शिव शंकर” कहते हुए फिर से प्रणाम किया । 
स्वामीजी ने हाथ पकडकर उन्हें उठाया ओर उनसे कहा, 
“बीच-बीच में आकर हमें दर्शन देकर हम पर क्रपा करते 
रहिए।” स्वामीजी का नाम उच्चारित होते ही वे 'जय शिव 
शंकर” कहकर अभिवादन करते। पदिचमी देथों में स्वामीजी 
के धर्म-प्रचार और दिग्विजय की बात जब कभी उठती, त्योंही 
नागमहाशय “ महावीर, महावीर ' कहकर सिंहनाद कर उठते। 

वागवाजार-स्थित श्रीवलराम वसु का घर श्रीरामकृप्ण 
देव का अत्यन्त प्रिय स्थान था। नागमहाशय उसे “प्रभु का 
लीलाक्षेत्र “ कहा करते थे। श्रीरामक्ृप्ण के संन्यासी भवतयण 
कलकत्ता आने पर वहीं ठहरते | नागमहादय कमी-कमी वह 
जाकर उनके दर्शन करते । एक दिन में उनके साथ वहाँ गया । 
उस दिन वहाँ स्वामी ब्रह्मानन्द और स्वामी प्रेमानन्द उपस्थित 
थे । उनकी आपस में नाना प्रकार की बातें हो रही थीं। नाग 


१०४ ' “ साधु नागमहाशय 


भहाशंयं के पहुँचते हीं उनकी वांतें वन्द हों गईं और श्रीरामकृष्ण- 
प्रसंग चलने लंगा। हम लोगों के घर लौटने के समय स्वामी 
ब्रह्मानन्द ने कहा, “ नागमहाशय के आते ही हमारी सब वातें 
वन्द होकर हमें एकदम श्रीरामकृष्ण-कथा ही स्मरण आने छगी |! 
ऐसे महापुरुषों के चरण-स्पर्श से ही अब तंक भारतवर्ष में धर्म- 
कर्म जागृत है । धन्य हैं नागमहाशय !” श्रीरामक्ृष्ण के. भक्तों 
के सम्बन्ध में तागमहाशय कहते, “ये लीग मनुष्य का चोला पहनाकर 
भगवान श्रीरामकृष्ण के साथ लीला करने के लिए आए हैं ! 
इन्हें कौन पहचान सकता है ? कौन जान सकता है ? ” अस्तु । 


उघर धीरे-धीरे दीनदयारू का अन्तकारू आ उपस्थित 

हुआ । जीवन के अन्तिम दिनों वे सन्ध्या-वन्दन, पूजा आदि लेकर 
ही रहते, तुलसी की माला. लेकर जप करते रहते । संसार पर 
उनकी और कोई आसक्ति नहीं रही । उन्हें किसी प्रकार का 
. शारीरिक रोग आदि नहीं हुआ । एक दिन सबेरे नागमहाशय 
उन्हें सहारा देकर ला रहे थे कि अचानक रास्ते में उनकी देह 
अवसन्न हो पड़ी । नागमहाशय ने पिता को गोद में उठाकर घर 
लाया । लाते-लाते ही दीनदयाल चेतनाशून्य हो गए । घर में 
लाने के वाद दीनदयाल सचेत तो हुए, पर नांगमहाशय समझ 
गए कि पिता का अन्तिस संमय आ गया । डाक्टर बुलाने भेंज- 
कर नागमहांशय पिता को अविराम भगवान का नाम सुनाने 
लगे, और साथ ही आसचन्ने-मरण- दीनदयाल की रसना भी हरि- 
नांमे लेने - लगी | डाक्टर आए । उन्होंने नाड़ी देखकर कंहा, 
अवस्था खराब है । इनंका समय आ गंया। ” इसके कुछ 
घण्टे बाद इष्ट-नाम कां उच्चारण करते-करते, अस्सी वर्ष की 
आयु में, दीनदयांल स्वर्गवासी हो.गए । पिता की मृत्यु से नाग- 
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महाशय दुं:खित नहीं हुए; वरन्‌ उन्हें तों इस वात का आनन्द 
हुआ कि भगवान का नाम लेते-लेते पिता की मृत्यु हुई । 

नागमहाशय ने विधिवत्‌ पिता की अन्त्येप्टि-क्रिया सम्पन्त 
की | थ्राद्ध जीवन का अन्तिम संस्कार है, नागमहाशय की इच्छा 
हुई कि पिता का श्राद्ध थोडा ठाट-वाट से करें, पर पास में 
पैसा कहाँ ? 

नागमहाशय की सहायता के लिए नारायणगंज के रेली ब्दर्स 
आफिस के वावू लोग चुपचाप चन्दा इकट्ठा करने छगे। धीरे 
घीरे नागमहाशय के कानों में यह बात पहुँची। उन्होंने उसी 
समय सन्देशा भेजकर नंत्रतापूर्वक उन लोगों को ऐसा करने से 
रोका और गाँव के एक साहुकार के पास अपना मकान रेहन 
रखकर उससे ५००) कर्ज ले लिए। उनके पड़ोसी चोधुरीबाबू 
की वृद्धा पत्नी ने भी नागमहाश्षय की पत्नी को कुछ कर्ज दिया 
था | इस प्रकार सव मिलाकर श्राद्ध में लगभग १०२००) 
खर्च हुए । 

पिता के श्राद्ध के पश्चात्‌ नागमहाशय गया गए। चहां 
मुण्डन आदि करके तीन दिन यथाविधि पिण्डदान करने के बाद 
वे कलकत्ता आए । उन्होंने सुरेशबाव्‌ से कहा, / अन्तिम समय 
में पिताजी ने सारी विपय-चिन्ता, वासना आदि को त्यागफर 
ईश्वर-स्मरण में समय व्यतीत किया और सचेत रहते हुए 
ईश्वर का नाम लेते-लेते उन्होंने देह छोड़ी । ” 

पालवाबुओं ने सुना कि नागमहाणय पिता के श्राद् क्षादि 
के कारण ऋणग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने प्रस्ताव किया कि 


मी] 


२००) नजराना के तौर पर ले, किराया बद्ाकर झुमारटोली के 
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का समर्थन किया, पर नागमहाशय किसी प्रकार राजी न हुए। 
पहले के किराएदार कीतिवास ने नागमहाशय की उदारता की 
वात सुनकर स्वेच्छा से अधिक किराया देना चाहा, पर नाग- 
महाशय ने कहा, “आप दिन-रात परिश्रम करते हैं, तो भी 
आपकी आर्थिक अवस्था साधारण ही है। आप जो किराया दे 
रहे हें, वही आपके लिए अधिक है; में और अधिक किराया 
लेना नहीं चाहता ।” नागमहाशय का कीतिवास पर पुत्रवत्‌ प्रेम 
था। जब वे कलकत्ते में रहते, तव कीतिवास भी वड़ी श्रद्धा 
से उनकी सेवा करता। कीतिवास आज भी वहीं पर रहता है 
और नागमहाशय के कमरे तथा उनके टूटे तख्त की श्रद्धापूर्वक 
देख-भाल करता है। नागमहाशय की पत्नी कलकत्ता आने पर 
वहीं ठहरती हें । 
श्रीमाताजी उन दिनों वागवाजार में ठहरी हुई थीं। एक 
दिन मिठाई और कपड़े लेकर नागमहाशय उनके दर्शनार्थ जा रहे 
थे कि मार्ग में उनके पेट में पीडा होने छगी। वे और आगे न 
बढ सके, एक मकान के वरामदे में बहुत समय तक बेसुध-से पड़े 
रहे। वे यदि चाहते, तो भाड़े की गाड़ी करके घर लौट सकते 
थे--पास में पैसा भी था, किन्तु माताजी के लिए जो खरीदा 
गया था, वह उन्हें अपण किए विना वे भला किस तरह घर 
वापस जा सकते थे ? वहीं पर पड़े-पड़े वे 'हाय-हाय” करने 
लगे । लगभग दो घंटे वाद. उनकी पीडा कुछ कम हुई, तब वे 
माताजी के दर्न कर रात को नी वजे घर लौटे। इसके एक 
दिन पहले भी उन्हें उदर-झूल से अत्यन्त पीड़ा हुई थी । 
. उसी वर्ष कलकत्ते में प्रथम वार प्लेग का प्रकोप हुआ | 
घनी, निर्वत सभी शहर छोडकर चले गए, वह महानगरी 
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उजाड-सी हो गई। पालवावू लोग अपने कलकत्ते के घर वी 
देख-रेख का भार नागमहाशय को सौंप अपने देश चढ गए । 
उनके घर में एक रसोइया, एक ब्राह्मग मुंधी और एक नौकर-_ 
वस इतने ही प्राणी थे। में एक दिन नागमहाशय से मिलने 
गया। उन्हें अपने घर में नपा में इधर-उबर दूंढने लगा । 
बाद में पालवावुओं के यहाँ आकर देखा --वें चंध्मा दगाकर 
गीता-पाठ कर रहे हैं। मुझे वहाँ आया देख वे बोले, ' में भव्य 
गीता क्या समझू ? आप ब्राह्मण ह पष्डित हैं; इस संबर्क 
आप लोग ही अधिकारी हैं। में ठहरा अनाड़ी, मुझे इसमें से 
कुछ सुनाइए। ” गीता के “ कर्मण्यकर्म यः पर्येत्‌ /ए इलोक की 
मेने उन्हें पाँच-छः प्रकार की व्याख्या सुनाई । उन सबमें शक्षीघर- 
स्वामी की टीका ही उन्हें सवसे अच्छी लगी। इसके तीन दिन 
बाद उस ब्वाह्मण मुंशी को प्छेग हो गया। देखने के लिए एक 
डाक्टर आया। पर उसकी सेबा-शुश्रूपा करे कौन ? प्लेग के 
रोगी को कोई छूता तक ने था। अतः नागमहाशय अकेले ही 
रोगी की सेवा-शुश्रूपा करते और उसे पथ्य-दवाई बादि देते । 
इसी दीच में एक दिन उनके पास पहुँचा। उन्होंने कहा, 
“देखिए, आप अभी पाँच-सात दिन और यहाँ न जाइए । हे 

में --- आप जब यहाँ हैं, तव मुझे क्या भय ? 

नागमहाशय -- लीक-व्यवहार मानना पदता है नाई 
लोग जैसा कहते हैं, वैसा चलना पढ़ता है। यह संश्यमक रोग 
है, अत: कुछ दिन न आना ही ठीक है । 

उसी दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। बह मृत्यु ४ पद 
भंगातठ पर ले चलने का बाबर करने सूगा। मस्य कोई न 
मिलने पर नागमहाशय जकेले ही उसे सहारा देते हुए निद्टवर्तो 


१०८ , साधु नागमहाशय 


गंगा-घाट पर ले गए। वहाँ पर थोड़ी ही देर में “गंगा; गंगा 
कहते-कहते नागमहाशय की गोद पर उस ब्राह्मण की मृत्यु हो 
गई। पालवाबू के नौकर को शव के पास रख नागमहाशय मृत 
ब्राह्मण की अन्त्येष्टि-क्रिया करने के लिए किसी ब्राह्मण की 
खोज में निकले | प्लेग से मृत्यु हुई थी, अतः कोई आना नहीं 
चाहता था। अत्त में प्रत्येक को चार-चार रुपए देना स्व्रीकार 
करने पर किसी प्रकार .चार-पाँच लोग मिले। इस कार्य में 
नागमहाशय के रूगभग पचीस रुपए खर्चे हो गए। उसी दिन 
बावू सुरेन्द्रनाथ सेन, आशुतोष चोघुरी और नरेन्द्रनाथ वसु नाग- 
महाशय के दरश्शनार्थ आए थे --घाट पर ही उनसे भेंट हो गई। 
सुरेन्द्रवाव्‌ और आशुतोषबाब्‌ तो उनका कार्य देखकर आइचर्य से 
स्तम्भित रह गए। पर नरेन्द्र वसु को वह सब अच्छा न लग्रा, 
कहने लगे, “ये तो पूरे पागल दिखते हैं ! ” 

'इसी समय की बात है, नागमहाशय एक दिन कालीघाट 
गए। लौटते समय गढ के मैदान में उनकी एक भक्त से भेंट 
हो गई। भक्‍त उन्हें कलकत्ते का विख्यात उद्यान ईडन गार्डन 
दिखाने . ले गया। बगीचा देखकर नागमहाशय छोटे बच्चे के 
समान आनन्द प्रकट करने छगे और “यह क्या है” “वह क्‍या 
है पूछने छगे। -घर लौटते समय उन्होंने कहा, “ मनुष्य सारे 
समय केवल भोग के ही पीछे पागल के समान दौड रहा है। 
कहाँ तो यह देह धारण कर जन्‍्म-मृत्यु का रहस्य समझने का 
प्रयत्त करना चाहिए, और कहाँ वैसा न कर वह केवल ऊपर- 
ऊपर से मधुर प्रतीत होनेवाले कुछ विषय-भोगों में ही अपने को 
भूला पडा है! इतना भी ज्ञान नहीं कि यहाँ से ज्षीघ्र ही चला 
ज़ाना.पड़ेगा। इस संसार में वस तमोगुण और रजोगुण का ही 
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राज्य है---सारे समय केवल दौइ-बूप, केवल ' कामिनी-कांचन ' 
का राज्य ! हा प्रभु, हा रामकृष्ण ! तुम्हारी यह कैसी विचित्र 
लीला है ! 

कुछ दिनों पश्चात्‌ नागमहाश्य गिरीशवबाब्‌ के यहाँ गए। 
श्री रामकृष्ण देव के प्रस्॑य में स्वामी निरंजनानन्द ने उनसे पूछा, 
/ देखिए, श्रीरामकृष्ण देव तो कहते थे कि “अपने को दीन-हीन 
सोचते रहने से मनुष्य दीन-हीन ही हो जाता है ', तब भय 
आप दिन-रात इस प्रकार अपने को दीन-हीन क्यों समझते रहूते 
हैं ?” नागमहाशय बोले, “अपनी आंखों से देख रहा हैं छि 
में अत्यन्त हीन हूँ, विछ़कुछ अधम हूँ, तव फिर में अपने आपको 
भला कैसे शिव समझ सकता हूँ ? आप अपने को वँसा समसल 
सकते हैँ, गिरीशवावू भी अपने को बेसा वाह सकते हूँ, आप छोग 
श्रीरामकृष्ण देव के भक्त हैं; पर मेरी इस प्रकार भक्ति कर्हा 
हुई ? आप लोगों की कृपा होने से, प्रभु रामकृष्ण की दया होने 
से में तो धन्य हो जाऊँगा !” नागमहाशय ने बह बात इसने 
दीन-हीन भाव से कही कि स्वामी निरंजनानन्द निदत्तर हू 
गए--वे किसी प्रकार युक्त, तक या प्रतिवाद न कर सेट । 
इस घटना का उल्लेख कर गिरीशवाबू कहते, “ ययार्भ दीनता 
आने पर, अहं-वुद्धि का यथार्थ में दात्ष होने पर, मनुष्य छी 
नागमहाशय के समान अवस्था होती है। ऐसे महादुरपों के 
चरण-स्पर्श से घरती पवित्र हो जाती है। 

उसी दिन अपने निवास्तस्थान पर कुछ उपस्यित सज्मनों 
के समक्ष नागमहाशय अपने को पाप का पुता 
भी तुच्छ कीट ' बहने लगे । इतने में उन्हें स्थामी निर्रंदनासन्द 
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यहाँ से सुन आया कि अपने को कीट-कीट कहने से कीट बन 
जाना पडता है और शिव-शिव कहने से शिवत्व की प्राप्ति होती 
है। सो अब में क्‍या करें [” थोड़ा सोचकर वे फिर व्रोले 
“४ सच कहने में दोष नहीं है । में सचमुच ही कीट हूँ; कीट को 
कीट कहने में कोई दोष नहीं। सच वात में क्‍या आपत्ति है? 
यदि प्रभु रामकृष्ण की कृपा हुई, आप लोगों की कृपा हुई, 
गिरीशवाबू की कृपा हुई, तो में कभी सत्य मार्ग छोडकर असत्य 
पर पैर नहीं रखूगा।” ऐतसः कहकर वे सवको प्रणाम करने 
लगे। श्रीरामकृष्ण देव एवं गिरीश्षवावू्‌ के उद्देश्य से वे वारम्वार 
प्रणाम करने लगे। कुछ समय तक आाँखें मू दकर वेठे रहने के 
पहचात्‌ वे पुनः वोले, / यह हाड-मांस का पिंजरा लेकर में 
किस प्रकार अपने को शिव कहने का अभिमान कर सकता हैं ? 
गिरीशवाबू महावीर हैं, साक्षात्‌ भेरव हैं, वे सचमुच ही शिव 
हैं।” ऐसा कहकर उन्होंने पुन: गिरीशवाबू के उद्देश्य से प्रणाम 
किया। तत्पर्चात्‌ उपस्थित सज्जनों के निमित्त हुक्‍का भरते 
हुए बोले, / में आप लोगों की भला और क्या सेवा कर सकता 
हैँ, तमाखू ही सजाकर दूं । ” 
नागमहाशय के देवभोग लौट जाने के कुछ पहले 
रामकृष्णपुर के नवगोपाल घोष के घर में एक दिन श्रीरामक्ृष्ण 
देव का उत्सव हुआ |. वसुमती पत्रिका के सर्व्र्वा उपेन्द्रभाथ 
मुखोपाध्याय नागमहाशय से वहाँ जाने के लिए अनुरोध करने 
लंगे। मेंने भी उनका समर्थव किया । उत्सव के दिन सवेरे मुझे 
साथ ले नागमहाशव आहिरीठोला में उपेन्द्रवाव के घर उपस्थित 
हुए। बीडनस्ट्रोट के चौरस्ते पर आकर एक भाड़े की गाड़ी ठीक 
गई। नागमहाशय ने कहा, “में पेदल ही जाऊंगा, आप लोग 
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गाड़ी में जायें।” उपेन्द्रवाव्‌ यह जानते थे कि घोड़े को चावुक 
मारने से नागमहाशय बड़े व्यथित होते हें। क्षतः इस सम्बन्ध 
में उन्होंने गाड़ीवाले को विद्येप सावधान कर दिया। तत्यश्चात्‌ 
बहुत विनती करने पर नागमहाश्यय गाड़ी में बँठे। गाड़ी 
नवगोपालवाबू के मकान पर पहुँची । नवगोपालबादू नागमहाशय 
को देखकर “जय राम, जय राम ' कहने छगे। नासमहाद्यय नें 
उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। घर में प्रवेश कर नाममहासय 
बैठकखाने के एक कोने में जाकर खड़े हो गए थौर उपस्थित 
लोगों को हवा करने छूगे। नवगोपालवाबू और उपस्थित 
सज्जनों में से कोई भी उन्हें ऐसा करने से रोक न सका। 
अविराम “श्रीरामक्ृष्ण “नाम से रामकृष्णपुर गूजने लगा; 
उत्सव के आनन्द और संकीर्तन की उमंग में भक्त छोग बिभोर 
हो गए; परन्तु नागमहाशय के लिए तो आज उस भवतमण्डल 
की सेवा के सिवाय दृसरा काम ही नहीं था। शान्ति से सह्ेन्सडे 
वे लगातार उस मण्डली को हवा कर रहे थे, मानो उन्होंने सेवा 
करने के लिए ही जन्म-ग्रहण किया हो । तत्परचात्‌ जब भक्त 
मण्डली प्रसाद पाने बंठी, तो वे उनके पीछे-पीछे जाकर हाम 
जोड़े खड़े रहे। सभी के आग्रह के कारण उन्होंने हाथ पर दर 
थोडासा प्रसाद ले लिया, पर वे खाने नहीं बैठे | सब कोई चकित 
हो उनकी ओर देखने लगे । 

कलकत्ता लौटते समय भक्तों ने उनसे गाडी से चदने के 
लिए बहुत बनुरोध किया, पर वे न माने । क्नएवं इस लोग भी 
पैदल ही चले। बाते-आते नागमहाशय ने कहा, / क्ोरामहाग्ण 
देव कहते थे कि नवगोपाल की पत्नी ने विद्या-माया के अंग से 
जन्म लिया है। उन्होंने स्वयं नवगोपाल्याब की परनी के शाम 
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का अन्न खाया था:! इन लोगों को जो .मनृष्य . समझे, वह 
पशु है! 
कुछ दिन बाद नागमहाशय देवभोग लौट गए। कलकतें 
में यही उनका अन्तिम निवास था। 
भगवान श्रीरामकृष्ण देव के लीला-संवरण के -परचात्‌ 
नागमहाशय जव पहली बार देवभोग गए, तव उन्होंने सोचा था 
कि एक कुटी बनाकर अकेले रहेंगे। उनकी पत्नी ने उचका 
मनोभाव भाँपकर कहा, “मेने आपको किसी भी दिन किसी 
बात के लिए कष्ट नहीं दिया है, और कभी दूंगी भी नहीं,.फिर 
आप इस प्रकार अलग रहने का क्‍यों सोच रहे हैं ?” साध्वी 
सहघरमिणी के आइवासन से निश्चिन्त हो नागमहाशर्य संसार में 
रहने लगे; पर संसार में रहते हुए भी वे आजीवन संन्‍्यासी के 
घर्म का पालन करते रहे। उनकी पत्नी कहतीं, .“ उनके 
(नागमहाशय के) शरीर या मन में कभी भी किसी प्रकारं का 
मानवी विकार या परिवतंन दिखाई नहीं दिया । “जय रामक्ृण्ण 
कह-कहकर उन्होंने जीव-भाव.को कुचरूकर नष्ट कर डाला था. 
वे सर्वेदाः आग में रहते थे, पर एक दिन के लिए भी .उनका 
शरीर उस आग से झुलसा नहीं । 
नागमहाशय ने अपने प्रधान भक्‍त - हरप्रसन्न -से .किसी 
समय कहा था,  देखों, पशु-पक्षियों की योनि को भी मेने आजन्म 
मात्योनि ही समझा है। 
एक समय नागमहाशय के कुछगृरु के दो सम्बन्धी उनके 
दर्शव करने देवभोग आए । उनमें से एक साघक़ थें--उनका नाम 
था नवीनचन्द्र भट्टाचार्य | दीनदयाल ने नवीनचन्द्र से विनती की 
कि आप दो बातें कहकर <दुर्गाच्रण,का मन गृहस्थाश्रम की ओर 
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झुकाइए, उसके पुत्र न होने से में निर्वश हो जाऊंगा। दीनदयाल 
के कहने के अनुसार नवीनचन्द्र नें नागमहाशय को गुहस्वाश्षम 
का मर्म बताकर, प्रजोत्पत्ति करने के लिए समझाया। उनकी 
बात कानों में पड़ते ही नागमहाशय वेसुध-से होकर घड़ाम स्ले 
नीचे गिर पड़े--शरीर में कई जगह चोद आ गई। “आप मेरे 
गुरु-वंश के साधक होकर भी मुझे इस प्रकार बसंगत उपदेश 
कंसे दे रहे हें --ऐसा कहते हुए उन्होंने पास में पडा हुआ ईट 
का टुकडा उठा लिया और उससे अपने मस्तक पर आधात करने 
लगे। इससे कपाल फूट गया गौर घर-वर खून बहने लगा। 
तब तो नवीनचन्द्र को वडा पदचात्ताप हुआ और उन्होंने अपने 
शब्द वापस ले लिए। नागमहाशब ने तब शान्त हो उनकी 
पद-बूलि ली । 

श्री हरेन्द्रचद्ध नाग कहते हैं, एक दिन दीनदयाल ने 
तागमहाशय की कड़ी भरत्संना करते हुए कहा, “बरे! इस 
प्रकार तुझे अन्न-्वस्त्र कहाँ से मिलेगा? तेरा संसार कैसे 
चलेगा ?” नागमहाशय ने उत्तर दिया, “वावा, क्षत्र-बस्त की 
मुझे क्‍या चिन्ता ? वृक्षों पर वहुतसे पत्ते हैँ, वही मेरा अन्न हूँ । 
और जीवन में मेंने किसी भी दिन स्त्री का स्पर्ण नहीं किया; 
भाता के गर्भ से जिस अवस्था में वाहर आया, में आज नो उसी 
अवस्था में हूँ | मुझे वस्त्र की कया आवश्यकता ? 

अपने एकमात्र पुत्र के इस प्रकार वैराग्य को देखकर दीन- 
दयाहू कभी-कभी नागमहाशय को बहुत सरी-्सोटी सुनाते। 
एक दिन इसी प्रकार पिता-पुत्र में कहा-मुनी हो गई। उससे 
नागमहाशय बड़े खिन्न हो गए और उत्तेजित स्वर से बोछे 
/ सेंने जीवन में कभी स्प्री-संग नहीं किया; मेरे संसार में रएने 
< 
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की कोई आवश्यकता नहीं।” - और तत्पश्चात्‌, “ वाह नाहं 
केहते हुए वे अपने सारे कपड़े उतारकर घर से बाहर निकल 
गए। उनकी पत्नी रोने-पीटने छगीं। उन्हें इस प्रकार व्याकुल 
देख नागमहाशय के भक्त श्री अन्नदा पीछे-पीछे जाकर नाग- 
मंहाशय को बहुत समझा-वुझाकर कुछ दूर से घर छोटा छलाए। 

: देवभोग की एक प्रौढ विधवा नित्य नागमहाशय के दर्शन 
के लिए आती और उनके प्रति वड़ी भक्ति रखती । पर नाग- 
महाशय की तीक्ष्ण अन्तदुष्टि के सामने उस विधवा का दूपित 
मनोभाव गृप्त न रह सका। इस प्रोढ वय में भी विववा के 
'मन की इस प्रकार दुर्गति देखकर नागमहाशय मन-ही-मंन 
उसको करुणा की दृष्टि से देखते और बडा खेद प्रकट करते। 
उनकी पत्नी ने उस विधवा का मनोभाव जानने पर उसका 
अपने यहाँ आना वन्द कर दिया। नागमहाशय कहते, “हाय, 
हाय, कोए-कुत्ते को भी इस सूखी ठठरी का मांस नहीं रुचेगा। 
पर उसका इस झरीर के प्रति बसा भाव कैसे हो गया ! अहा ! 
प्रभु रामकृष्ण कितने प्रकार से मेरी परीक्षा ले रहे हैं ! जय 
रामकृष्ण ! जय- रामकृष्ण !” फिर बोले, “ मनुष्य के लिए 
इन दो बातों को जीतना वडा कठिन है-- एक है जीभ, और 
दूसरी है उपस्थ ! प्रभु रामकृष्ण की कृपा हो, तभी ये वज्ञ में 
किए जा सकते हें ।” नागमहाशय के मुख से निकली छोटी- 
छोटी व्रातों में भी महान्‌ अर्थ भरा रहता था। वे सर्देव कहा 
करते, “काम छोड़े कि राम और रति छोड़ी कि सती । ” 

' कामिनी के समान कांचन के प्रति भी नागमहाशय का 
वेराग्य तीत्र था। एक वार नारायणगंज के पालवाबुओं के एक 
_चातेदार को माता निकली । कोई भी औषधि काम की साबित 
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नहीं हुई। वालबाबुओं को तागमहाशय के डर्विर्ण री ज्ञान को 
ख्याति पहले से बिदित ही थीं। उन्होंने अन्त मं नागमहाधय 
की शरण ली। तागमहाशय भी उन अनुरोध का किसी प्रकार 
टाल ने सके । रोगी को देखकर उन्होंने होमियोपयी की एव 


खिलाई.। उससे रोगी थोड़े ही दिनो मे संगा हो उठा। पट 
बाबओं ने प्रसन् ही उर्ें कार्य के लिए तागमहाविय को ३००) 
पुरस्कार देना चाहा, प८ नागमहाओय ने हवा को हपर्ग तक ने 
किया । वन्‍्त में जब पालवावू लोग उनसे रुपए पर्देंग ! लेने 
लगे, तब ती नागमहाशल बिचलिते 
हो रोने लगे और बोले "हा प्रभु दें रामकृप्ण | मी 
भला मुझे यह शेन डावटरी विद्या कंधों सिलाई !। देखी मे 
उससे आज मे कितना लत भोगना पर रहें 9]7 उनका 
इस प्रकार कण ऋन्‍्दन करते देखे पाछवाबुओं की सखि भर 
आई, उन्होंने कहा, «बाबा, तुर्म मनुष्य नहीं हो 


इस अलौकिक पुय के सारे व्यवहार अलीकिक थे। 
समय पलछवाबुओं के अन्‍ रोध से वें भीजेश्व< गए। मलकत्ता 
लौटते समर्थ बावओं ने उन्हें स्‍्ट्ीमर के वर्ण के लिए शाठ 
रुपए एवं उनर्क अपने लिए एक कृम्बल दिया । ४! समय नोजेश्वर 
से छगभग तीन कोस को दरी पर हा से र्कादी में स्ट्ीमर्॑टशन 
था। वहाँ पहुँचरकर नागमहाध्य टिवीट सनीदने जा छा ८५ 

कि इतने में वहाँ तीन-चीर छोडे-छोदे बच सी व में स्िया हा 
एक छ्खारित शआई और अपना खड़ा रोबाद उसने निकला 
माँगने छगी । उसकी बह कंदण झबस्यथी 5 खदार मागमहाशय 

उठे । ते परालवादुजा के हिए है: वए. भीर दविट ट्ट्म 
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भिखारिन को देते हुए बोले, “लो माँ, इससे अपने और अपने 
बच्चों की रक्षा करो।” वह भिखारिन . दोनों हाथ उठाकर 
आशीर्वाद देती हुई चली गई। नागमहाशय बहुत दूर से चछकर 
आए थे, अत: वे स्टेशन पर बैठकर विश्राम करने लगे। स्टीमर 
छूट जाने के बाद वे कलकत्ते की ओर पैदल ही रवाना हुए। 
यदि रास्ते में कहीं मन्दिर मिल जाता; तो वहाँ का प्रसाद पा 
लेते, अन्यथा थोड़े से मरमरे चवा लेते। यदि रास्ते में कोई 
बड़ी नदी लगती, तो नाववाले को पैसे-दो पैसे देकर नाव द्वारा 
पार हो जाते, और सकरा नाला होने से तेरकर ही दूसरे पार 
चले जाते। उनके पास केवल साढ़े सात आने थे | वस उसी के 
आधार पर पैदल चलते-चलते उनतीसवें दिन वे कलकत्ता पहुँचे । 
एक समय बहुत दिनों तक ठीके का काम बन्द रहने के 
कारण नागमहाशय को पैसे की बड़ी तंगी होने छगी थी। कभी- 
कभी तो उन्हें उपवास करना पड जाता था। बहुत समय के बाद 
. एक दिन पालबाबुओं का दो हजार मन नमक रवाना हुआ । उसके 
लिए नागमहाशय को खिदिरिपुर- जाना पडा। दो हजार मन पर 
उन्हें सात-आठ रुपए मिलने चाहिए थे, पर सारा दिन धप में काम 
करने के वाद उन्हें बस तेरह आने मिले ।. वे घर लौट रहे थे कि 
रास्ते में गढ के मेंदान के पास एक व्यक्ति उनके पास आकर 
अपना दुखडा रोने रगा। नागमहाशयं ने उस दिन की सारी 
कंमाई उस आदमी. को दे दी और खाली हाथ घर लछोट आए 
घर में उस दिन चावल तक न था। अत: उन्हें उस दिन भी 
उपवांस करना पडा। | 
सुनते हैं कि नागमहाशय जब छोटे थे, तब कुत्ते या बिल्ली: 
के चिल्लाने से उन्हें ऐसा लगता कि वे भूख से व्याकुल होकर 
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रो रहे हैं, और वे करुण स्वर से भगवती से कहते, “अरे! 
अरे! वुआ, ये ऐसा क्यों रो रहे हैं भला ? उनको कुछ खाने 
को दे दो न ।” कभी-कभी वे स्वयं उनको खाने को दे देते और 
कहते, “अब तुमको खाने के लिए दे दिया है न! अब तुम 
रोना मत ।” 

उनके घर से लगा हुआ एक छोटासा तालाब था। णव वे 
तेरह-चौदह वर्ष के थे, तो वे भोजन के वाद मु ह-हाय धोने नित्य 
उस तालाब पर जाते ओर जाते समय हाथ में भात्त के कुछ 
दाने ले जाते। उस तालाव की मछलियाँ मानो उतकी पोसी-सी 
हो गई थीं--वे उनसे इतनी हिल-मिल गई थीं कि उनके 
पुकारने से ही वे पानी की सतह पर आ जाती और उनके हाथ 
पर से भात खानें छंगतीं। वे मछलियों को हाथ में लेकर 
सहलाते। पढ़ने के लिए कलकत्ता जाने के पहले तक वे मछलियों 
से इस प्रकार खेला करते थे। इस वात का स्मरण कर वे कहते, 
“अन्य साधारण जीवों में भी कम या अधिक मात्रा में ज्ञान का 
विकास दिखाई देता है। अनेक जन्मों के परचात्‌ उन्हें भी उच्च 
गति प्राप्त होगी और अन्त में वे भी मुक्त हो जायेंगे ।” 

श्री हरेद्धचन्द्र नाग कहते, “में एक समय नागमहाशय के 
पास सर्वेदा आया-जाया करता था। एक दिन गरमी में सवेरे 
उनके यहाँ जाकर देखता हूँ, वे मण्डप में बैठे हुए हैँ। में जागन 
में खडा होकर उनसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद दो वन्य 
मना पक्षी आकर नागमहाशय के पास बैठ गए। नाग्महाशय 
एकाग्रचित्त से बैठे थे, अत: उनका ध्यात उस ओर नहीं गया । 
तव उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पक्षियों ने पैर से 
जमीन कुरेदना शुरू किया। वागमहाशय का ध्यान उनकी ओर 
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जाते ही उन्होंने उन पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, “आई 
हो माँ ! ठहरो, में तुम लोगों को खाने को देता हूँ । ऐसा कहकर 
उन्होंने घर से एक मुट्ठी चावछ लाया और उन पक्षियों को 
हाथ से खिलाने लगे। पर इतने से उनका पेट न भरा। वे 
नागमहाशय के चारों ओर फुदकने लगे | तब नागमहाशय अन्दर 
जाकर एक कटोरी में चावछ और दूसरी में पानी ले आए और 
दोनों कटोरियों को अपने हाथों पर ही रखे. रहे। वे दोनों पक्षी 
'उनके हाथ पर बेठकर चावल खाने लगे। उनकी तृप्ति होने पर 
नागमहाशय पुन: उनकी देह सहलाने छगे और बोले, "अब जाओ 
माँ ! जाकर जंगल में मौज करो। कल फिर आता । उनके 
ऐसा कहते ही. वे दोनों पक्षी उड गए। तव नागमहाशय ने 
कहा, प्रभु रामकृष्ण कितने प्रकार से खेल रहे हें!” 


गिरीशवाबू कहते, “एकमात्र नागमहाशय ही “अहिसा 
परमो धर्मे:” के ज्वलन्त दृष्टान्त हो सकते हँँ।” नारायणगंज 
के जूट मिल के साहब कभी-कभी . पक्षियों का शिकार करने 
देवभोग आया करते थे। एक समय की वात है, नागमहाद्य 
ने वन्दूक छूटने का शब्द सुना । वे वैसे ही दौड़े गए और साहवों 
'के पास पहुँचकर उनसे ऐसा निष्ठुर कार्य न करने के लिए हाथ 
'जोडकर विनती करने लगे। साहवों को उनका कहना विलकुछ 
समझ में न आया और .वे पक्षियों को मारने के लिए फिर से 
बन्दूकें भरने छगे। तव नागमहाशय गरजकर बोले, “ऐसा 
दुष्ट केमे आप और.मत करें।” साहवों ने सोचा--यह कोई 
पागल है। पागल की वात भला कौन सुने ! शिकार पर निशाना 
साधघकर साहवों ने बन्दूकें उठाई ही थीं कि नागमहाशय नें 
लपककर उनकी बन्दूकें पकड लीं। उस दुबले-पतले शरीर में 
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मछलियाँ खरीद लीं गौर तुरत उन्हें ताछाव में छोड आए।॥ 

'ढीमर तो आँख फाड-फांडकर देखने लगा ! मछलियों का दाम _ 
और टोकनी वापस मिलते ही. वह वहाँ से तीर की तरह भागा 
ओर फिर कभी उसने नागमहाशय के घर के साए तक में पेर 
नरखा! 


नागमहाशय के घर में प्रतिवर्ष देवी की पूजा होती थी, पर 
कभी भी उन्होंने पशु-बलि नहीं दी। यहाँ तक कि जहरीले 
साँप को भी वे कभी मारते नहीं थे। एक दिन उनके आँगन 
में एक करेत साँप निकला । घर के सब लोग बड़े भयभीत हो 
गए। .उनकी पत्नी ने पूछा, “साँप को मार डालने से नहीं 
बनेगा ?” वे बोले, “नहीं, जंगल का साँप नहीं काटता, मन 
का- साँप काटता है।” तत्पदचात्‌ साँप के सामने हाथ जोडकर 
वोले, “आप माता मनसा देवी हैं। आप तो जंगल में रहती 
हैं, इस दरिद्र की कुटियां छोडकर अपने स्थान को चली जाये।” 
और ऐसा कहकर वे चुटकी वजा-बजाकर रास्ता दिखाते हुए 
चलने लगे.। वह साँप भी अपना सिर नींचा कर उनके पीछे- 
पीछे जाने छगा और फिर जंगल में जाकर घुस गया। इस 
घटना का उल्लेख कर वे कहते, “ यदि कोई दूसरे का अनिष्ट न 
करे, तो दुनिया में कोई भी उसके अनिष्ट नहीं कर सकता। 
जो जैसा करता है; संसार भी उसके- प्रति उसी प्रकार का 
- व्यवहार करता है। यह कंसा है, जानते हो ?--जैसा ऐने में 
अपना प्रतिबिम्ब देखना; हम जिस प्रकार अपने अंगों को टेढा- 
मेढा करेंगे, प्रतिविम्ब भी ठीक वैसा ही करेगा। ” 
. जब श्री रामकृष्ण-मठ वराहनगर में था, तब एक दिन 
वहाँ एक साँप का बच्चा - निकझा। ग्रिरीक्ष कहते हेँ-- उसे 
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वड़ी असुविधा होती । पर वे किसी को उन शाखाओं को काटने 
नहीं देते थे, कहते, “ जिसे बना नहीं सकते, उसे काटना क्‍या 
उचित है ? ” 

उन्हें मेंने कभी एक मच्छर तक को मारते नहीं देखा। वे 
बड़े प्रेम के साथ खटमल को अपने बिस्तर पर स्थान देते थे । उन्हें 
ऐसा करते मेंने कई बार देखा है। यदि कभी उनके शरीर पर 
चींटी चढ जाती, तो वे वड़ी सावधानी से उसे किसी सुरक्षित स्थान 
पर छोड आते । कभी-कभी तो उनके सन की ऐसी दशा हो जाती 
कि पैर से कीड़े-मकोड़े दवकर मर जाने के भय से वे रास्ता 
नहीं चल पाते। इवास-प्रश्वास से हवा में तैरनेवाले अदृश्य 
कीटाणु कहीं. मर न जायें, इस आशंका से कभी-कभी उन्तकी 
साँस ही बन्द हो जाती ! 

एक दिन एक भक्‍त नागमहाशय के घर के पूजा-मण्डप में 
बैठे हुए थे। मकान के चारों ओर बाँस का घेरा छगा था। 
भक्त ने देखा कि पूर्व ओर के घेरे में दीमक लग गई है। देखते 
ही वे उठे और जाकर उस घेरे पर जोर से आघात करने लगे। 
इससे बहुतसी वाँवियाँ टूटकर गिर पड़ीं और बहुतसी दीमकें 
निराश्रय हो गईं। नागमहाशय मण्डप के वरामदे में वेठे थे।। 
यह देखकर उन्होंने कातर स्वर में कहा, “ हाय, हाय, यह क्या 
किया आपने ! यह घेरा ही इतने दिनों से इन लोगों का आधार 
था,. उस पर उन्होंने वाँवियाँ वनाईं, और आज आपने उनका 
संसार उजाड दिया ! यह आपने वडा अन्याय किया।” ऐसा 
कहते-कहते उनकी आँखों से आँसू की धारा वह चली । भक्त तो 
यह देखकर स्तव्ध हो गए। अचन्त में नागमहाशय उन निराधार 
कीड़ों के पास आए और बोले, “आप लोग फिर से घर वना 
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से वृक्ष के नीचे जागते बैठा रहना पडता है, उसी प्रकार 
आध्यात्मिक जगत में फल-प्राप्ति की इच्छा से अपने को साधना 
द्वारा जागृत रखना पड॒ता है। पर एक जात ध्यान में रखनी 
होगी, सारे खजाने की कुंजी श्रीभगवान के हाथ में है--वे यदि 
. दया करके फल दे दें, तभी जीव उस सबका अधिकारी होता है, 
अन्यथा नहीं। फिर ऐसे भी प्रकार के 'जीव हैं, जो बिना 
साधन-भजन किए, केवल .ईश्वर की कृपा से, सिद्ध हो जाते हैं। 
ये ही 'कृपा-सिद्ध ' कहलाते हें। यह किस प्रकार है, जानते हो? 
जैसे कोई सोया हुआ है, और भगवान दया करके उसके म्‌ ह में फल 
टपका देते हें---फल को पाने के लिए उसे कुछ भी परिश्रम नहीं 
करना पडता । जब, तक उनकी कृपा नहीं होती, तब. तक उनके 
स्वरूप को जानना किसी के बस की बात नहीं। वे तो कल्पतरूं 
हें--जो माँगो वही देते हैं; परन्तु जीव के लिए ऐसी वासना 
करना कदापि उचित नहीं, जिससे उसे जन्म-मृत्यु के चक्कर में 
बारम्वार फेसना पड़े । उसे तो भगवान के श्रीचरणकमलों में केवल 
शुद्धा भक्ति और शुद्ध ज्ञान के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। 
तभी वह संसार के वन्धनों को तोड़कर भगवान की कपा से 
मुक्त हो सकता है। संसार की जिस किसी वस्तु के लिए वासना 
की जायगी, उससे जीव को दुःख-कणष्ट मिलना अवश्यम्भावी है। 
परन्तु जो लोग सदा भगवान, उनके भक्त और उनके गुणानुवाद 
में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, उनके तीनों ताप. अन्त में 
दूर हो जाते हैं। । । 
सिद्धि-चमत्कार के सम्बन्ध में वे कहते, “ जब साघक में 
सच्ची साधुता आती है, तव शक्ति, ऋद्धि, सिद्धि आदि उसे 
प्रलोभित करने आती हैं; . किन्तु जैसे स्वच्छ स्फटिक में सभी 
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वस्तुओं का प्रतिविम्व दिखाई देता है, पर वह स्फटिक सभी 
उपाधियों से निलिप्त रहता है, उसी प्रकार सच्चे साथु के मन 
में इस संसार की सभी वस्तुओं का केवल प्रतिविम्ब ही पडता 
है--उसके मन में किसी प्रकार के संकल्प-विकल्प उत्पन्न नहीं 
होते। पर यदि साधक का मन उबर चला जाय, तव तो उसके 
आदर्श से च्यूत होकर पथ-अ्रष्ट हो जाने की आशंका रहती है ।'' 

किसी के मन में कोई शंका उत्पन्न होने पर, नागमहाशय 
उसके प्रश्न करने के पूर्व ही उसका समाधान कर देते। कौन 
कितनी उच्च दशा को प्राप्त कर सकता है, किसका क्या मनोभाव 
है--ये सब वातें वे मुह देखते ही ताड लेते। विभिन्न लोगों के 
सम्बन्ध में उनकी कितनी ही बातें सच निकली हैँ। कोई उनके 
दर्शन के लिए देवभोग आने के लिए रवाना हो, तो उसके 
पहुँचने के पहले ही नागमहाशय अपनी पत्नी से कहते, “आज 
अमुक-अमुक आ रहे हूँ, अत: मुझे अभी वाजार जाना चाहिए ।” 
वे यदि किसी की याद करते, तो वह स्वयं उनके पास आ जाता । 

मेरे एक सम्बन्धी श्री अश्विनीकुमार चक्रवर्ती एक समय मेरे 
साथ नागमहाशय के दर्शन करने गए। अश्विनीवाबू को उदर- 
शूल की बीमारी थी, जिसके कारण वे प्रतिदिन सन्ध्या से लेकर 
सबेरे तक अचेत-से पड़े रहते। देवभोग जाते-जाते जैसे-जैसे 
सन्ध्या समीप आने लगी, वैसे-ही-वैसे मुझे उनके सम्बन्ध में 
अधिकाधिक चिन्ता होने छुगी कि कहीं उनको पीडा जव आरम्भ 
न हो जाय। पर ईश्वर की दया से मार्ग निविध्च कट गया। 
अश्विनीवाबू मुझें ढाढस वेंधाते हुए वोले, “ पीडा शुरू होने का 
समय निकल गया ।” वे पाँच गहीनों से रात में पानी तक नहीं 
पी सकते थे, पर उस दिन रात में उन्होंने भर-पेट साया, तो 
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भी उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। हम लोग देवभोग में 
तीन दिन रहे, पर किसी दिन उन्हें पेट-दर्द नहीं हुआ। 
अश्विनीवाबू कहते, ऐसे महापुरुष के शरीर की हवा मेरे शरीर 
पर लगने से ही मेरे जन्म-जन्मान्तर के पापों का फलरूप यह 
व्याधि . नष्ट हो गई ! यदि में उसी समय से उनका आश्रय 
ग्रहण करता, तो मेरा नर-जन्म सार्थक हो जाता ! ” ह 
एक समय देवभोग की एक विधवा ब्राह्मणी के लड़के को 
हैंजा हो गया। उसंकी माँ उसे मरणासन्न अवस्था में नागमहाशय 
के घर में डालकर चली गई। ईश्वर की दया से वह वालक 
अच्छा: हो. गया। सुरेशवाव्‌ ने एक समय इस सम्बन्ध में 
नागमहाशय से पूछा, . तो उन्होंने कहा था, “हाँ, वह लडका 
अच्छा हो तो गया था, पर उस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने का 
नहीं है [! 
. एक वार चेत्र मास में नागमहाशय के घर के उत्तर ओर 
चौधरीवबांब के यहाँ आग छूंग गई। उस समय दुर्भाग्यवश 
हवा भी चल. रही थी, जिप्तसे देखते-ही-देखते आग भड़क उठी। 
पैघरीवाब के . मकान से नागमहाशय का घर रूगभग पचीस-तीस 
हाथ-के अन्तर पर था.। नागमहाशय के छप्पर पर आग की 
चिनगारियाँ आ-आकर गिरने लगीं । आग वृुझाने के लिए मुहल्ले 
के सब लोग दौड पड़े--चारों ओर हल्ला मच गया। पर नाग- 
महाशय अविचलित भाव से अग्नि के सम्मुख हाथ जोड़े खड़े रहे। 
उनकी पत्नी भयभीत होकर घर से कपडा-गद्दी आदि बाहर 
निकालने लगीं। यह देख नागमहाशय बोले, “अब भी इतना 
अविद्वास ! यह संव कपडा-गुवड़ी लेकर क्या होगा ! साक्षात्‌ ब्रह्मा 
आज घर के समीप आए हैं। उनकी पूजा करना तो दूर रहा, तुम 
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यह सव कपड़ा-गुदड़ी लेकर ही व्यस्त हो गई !” फिर “जब 
रामकृष्ण ! जय रामक्ृष्ण !” कहते-कहते वे ताली पीटते हुए 
घर के आँगन में नृत्य करने छगे। तत्पश्चात्‌ बोले, “कृष्ण तारे 
उसे कौन मारे, कृष्ण मारे उसे कौन तारे !” चीघुरीवाबू का 
घर जलकर राख हो गया, पर नागमहाशय के घर का एक 
तिनका तक न जला ! 

एक साल अद्धंदिय पर्व पडा। उक्त पर्व पड़ने के तीन- 
चार दिन पहले नागमहाशय कलकत्ते से देवभोग छोट आए। 
उनको ऐसे समय घर आते देख दीनदयाल बोले, “ऐसा पुण्य 
पर्व पडा है, कितने लोग अपना सब कुछ छोड-छाडकर गंगा-स्नान 
करने जा रहे हैं, और तू ठहरा कि गंगा-तीर छोड़कर ऐसे समय 
घर चला आया! तेरे धर्म-कर्म का मर्म तो में कुछ भी नहीं 
समझ सका! अब भी तीन-चार दिन वाकी हूँ, चल, मुझे 
भागीरथी के तीर पर ले चछ।” नागमहाशय ने कहा, “यदि 
मनुष्य में सच्चा प्रेम रहे, तो गंगामाई उसके घर पर ही आकर 
दर्शन दे देती हें, उसको और कहीं जाना नहीं पडता। ” घीरे- 
धीरे गंगा-स्नान का दिन आ गया। श्रीमती हरकामिनी, श्रीयुत 
कलास वसु आदि नागमहाशय के भकतगण उस दिन देवभोग में 
ही थे। ठीक पर्व के समय हरकामिनी ने देखा कि मागमहाशय 
के घर के अहाते की आग्नेय दिशा में आँगन फोइकर पानी 
का एक स्रोत बड़े वेग से ऊपर उठ रहा है! धीरे-धीरे पानी 
झर-झर वहने लगा और पूरा आँगन पानी से भर गया। नाग- 
महाशय घर के भीतर थे। कोलाहल सुनकर वे बाहर आाए 
ओर सारा दृश्य देखते ही ज्रोत के सम्मुख “जय माता पतित- 
पावनी, जय मैया भागीरथी ” कहते हुए साप्टांग प्रणाम करने 
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लगे। तत्पदचात्‌ अंजलि में वह जल लेकर सिर पर लगाते हुए 
पुन: प्रणाम करके वे उस स्थान से चले गए। फिर घर के सब 
लोगों ने उसमें स्नान करना आरम्भ किया। यह बात हवा की 
तरह गाँव-भर में फल गई। - दछ-के-दलक लोग नागमहाशय के 
यहाँ आने छगे और उस स्रोत में स्नान करने छूंगे। “जय गंगे, 
जय जय भागीरथी ” की ध्वनि से नागमहाशय का आँगन गूज 
उठा। लगभग एक घण्टे बाद जल का वेग कम हो गया; 

धीरे-धीरे आँगन का पानी भी घट गया। देवभोग में आज भी 
ऐसे लोग विद्यमान हैं, जो एक स्वर से इस घटना की साक्षी 
देते हें। श्रीमती हरकामिनी बहुंत दिनों से गुल्म रोग से पीडित 
थीं। इस पानी में स्तान करने से उनका वह रोग पूर्ण रूप से 
दूर हो गया। पर नागमहाशय ने जीवन-भर इस घटना का 
उल्लेख नहीं कियां। यदि कोई इस सम्बन्ध में उनसे कोई वात 
पूछता, तो वे कहते, हाय, हाय, लोग तिल का ताड कर लेते 
हैं!” स्वामी विवेकानन्द ने इस घटना को सुनकर कहा था, 
“ नागमहाशय-जैसे महापुरुष की इच्छा से ऐसा होना कोई 
असम्भव कांय नहीं। इन लोगों की अमोघ इच्छा-शक्ति से 
जीवों का उद्धार तक हो सकता है ! ” 


._ जीवन की प्रत्येक घटना में नागमहाशय श्रीरामकृष्ण देव 
का मंगलमय हाथ देख पाते थे। एक रात में उनके यहाँ सोया 
हुआ था,. कुछ आवाज से मेरी नींद टूट गई। मुझे नागमहाशय 
के गले की आंवाज सुन पड़ी। वे रसोई-घर में सोते थे। में 
झटपट उठकर उघर गया, तो सुना कि एक विल्ली ऊपर से 
उनके मुंह पर कूद गई। उनकी पत्नी ने तुरत दिया जलाया। 
देखा, उनकी वाईं आँख की पुतली में बिल्ली का नख लगने से 


हैं रभ रामकष्ण की इच्छी से ही गे सब दंग । वे ही छ्व्ह्ली 


के रूप में आकर मेंरे जन्मों के पी की सजी ५ गए। यह ते 


तो अ्रभु की दर्थीं ह्ठी्‌ है » चे को राम: 
कृष्ण देखते थे । * लोगों के वह 3 धर तब कहीं 
उन्होंने दो्‌ उस आँख प्र की पट्टी लगाई 
अगवान से उनकी #5 अच्छी हो 7 
एक सर्मर्य कलकते ज, उसके दो ह्यायों 

बडी पीड/। ते ऊुगी, (जससे वें ने हाथों को हिला-ईला 
सकते थे ' हाथ जोड़े रह से उन्हें काफी और मालूम गेता 
था अर्थ अयानक पी होती थी में वे कहतें, 
८ सदैव ही? जोड़े रहते की थिर्क्षो >क्के लिए हो ध्वीरामरणा 


हो च्न्य दो आुल-तीरड ः तुम ब्न्य दे नम शामकणग 
का दे रही हो * जब प्रभु घनन्‍्य हो की और 
वन्य हैक 8 कृपा गुरुदए ही. केवल: | गए ही 
क्ेदलर्ग । स्वर्ण दोंकी- करों, जीव के लए 
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नागमहाशय में दूसरों को उपदेश देने का भाव विलकुल 
नहीं था। यदि कोई उनसे कोई विषय समझ लेना चाहता, तो - 
वे कहते, “ कोई क्या किसी को समझा सकता है ? समय आने 
पर प्रभु रामकृष्ण की कृपा से जीव के अन्तरचक्षु अपने आप 
खुल जाते हैं और तब 'जित देख तित श्याम” की अवस्था हो 
जाती है---वह जिस ओर देखता है, सभी एक नए रंग में रंगे 
दिखाई पडते हैँ ।” परन्तु जब वे देखते कि उपदेश न पाने से 
कोई जिज्ञासु हताश हो गया है, तो तुरन्त उसे आइवासन देते 
हुए कहते, “अन्तिम जन्म न हो, तो श्रीरामकृष्ण-ताम में विश्वास 
नहीं होता !” पुनः कहते, “ भगवान में यदि ठीक-ठीक भक्ति- 
विश्वास हो, तो पैर कभी वेताल (कुपथ) में नहीं पड़ते । धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ उसे हस्तगत हो जाते हैं।” 
.... गिरीशवाबू कहते, “ नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द) और 
नागमहाशय को वबाँवनें जाकर महामाया वड़ी विपत्ति में पड 
गई। वह नरेन्द्र को जितना वाँधती, नरेन्द्र उतने ही बड़े हो 
जाते और माया की रस्सी छोटी पड जाती।. अन्त में नरेन्द्र 
इतने बड़े हो गए कि माया को अपना-सा मुह लेकर लछोट जाना 
पडा। नागमहाशय को भी महामाया ने वाँधता आरम्भ किया। 
पर वह. जितना बाँधनें लगी, नागमहाशय उतने ही छोटे होने 
लगे, और अन्त में इतने छोटे हो .गए कि माया-जाल में से 
निकलकर वाहर आ गए [.” 


सप्तम अध्याय 
भक्तों के साथ 


नागमहाशय से मन्त्र लेकर कोई उनका शिप्य हुआ हो 
ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है। श्ञास्त्रोक्त विधि-नियमों का 
वे कभी उल्लंघन नहीं करते थे, ओर किसी को वसा करते देख 
वे अत्यन्त दु:खित होते, यहाँ तक कि विरक्त हो जाते। शास्त्रों 
का नियम है कि शाद्रों को मन्त्र देते का अधिकार नहीं। उन्होंने 
इस नियम को कभी नहीं तोडा। उनकी कृपा से अनेकों के हृदय 
में धार्मिक भाव जगा है, कई विगड़े लोग सन्मार्ग पर छगे हैं 
परन्तु गुरु-शिष्पय का भाव उनके मन में कभी स्थान नहीं पा 
सका। कोई उन्हें यदि 'गुरु' नाम से सम्बोधित करता, तो वे 
सिर धुनने छगते। कहते, / में-ठहरा क्षुद्र शूद्र, में भला क्या 
जानू ? आप लोग मुझे अपनी पद-घूलि देकर पवित्र करने आए 
हैं। प्रभु रामकृष्ण की दया है, जो आप छोगों के दर्शन कर सका ।” 

तागमहाशय का एक ब्राह्मण भवतत उनसे दीक्षा लेने के 
लिए बहुत आग्रह करने छगा । इस पर उन्होंने कहा, “एक तो 
आप ब्राह्मण हैं, और उस पर फिर शिक्षित हैं; अतः यह संकल्प 
स्वेथा त्याग देना ही आपको उचित है। समाज-मर्बादा और 
शास्त्रादेश ने मानने के कारण ही छोगों की ऐसी दुर्दशा होती 
जा रही है। शरीरामकृष्ण देव के आदेश से मु यह जीवन 
यथार्थ गाहस्थ्य धर्म का पालन करते हुए विता देना होगा, उसमें 
एक रत्ती भर भी इबर-उबर करने की मुन्ञमें झवित नहीं। 
यह सुनकर भक्त उदास हो गया। यह देख उन्होंने उसे आशीर्वाद 
देते हुए कहा, “चिन्ता न कीजिए, साक्षात्‌ सदाशिव आपके 
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मन्त्रदाता गुरु होंगे ।” कुछ दिलों वाद नागमहाशय ने सुना कि 
उस भक्त ने स्वामी विवेकानन्दजी से दीक्षा ली है। यह जानकर 
वे परम आनन्दित हुए और बोले, “वर्तमान काल में प्रभु 
रामक्ृष्ण के संन्‍्यासी- भक्त ही संसार के एकमात्र दीक्षा-गरु हैं। 
उन छोगों से जो कोई दीक्षा ग्रहण करेगा, वह धन्य हो जायगा ! / 


* यद्यपि नागमहाशय के कोई मन्त्र-शिष्य नहीं था, तो भी 
उनका भक्‍तसमुदाय बहुत बड़ा था। गिरीशवाबू कहते, ' नाग- 
महाशय अपने भक्‍तों पर स्नेहमयी माता की भाँति सर्व क्षण 
सतक दृष्टि रखते थे ।” चाहे कोई दूर हो या समीप, आँखों के 
सामने हो या आँखों की ओट में, उतकी वह स्नेह-दृष्टि सब पर 

समान रहती थी । एक समय एक भकक्‍त उनके दर्शनार्थ देवभोग 
. आने के लिए अत्यन्त व्याकुल हो गया। वह ढाका में कालेज में 
पढ़ता था। ढाका से रेलगाड़ी में चढुकर जब वह नारायणगंज में 
उतरा, तब सन्ध्या हो चुकी थी। वर्षा का समय था--जिघर 
देखो, उधर ही पानी--सववंत्र पानी-ही-पानी ! एक तो सन्ध्या 
का अन्धचकार, उस पर आकाश में सघन काले बादल ! 

सलाधांर पांनी वरस रहा था। नारायणगंज के श्रीलक्ष्मीनारायण 
मन्दिर के पास से देवभोग जाने का रास्ता था। वर्षाकाल में 
ताव द्वारा जाना पडता था। भक्त ने देखा, कहीं एक भी नाव 
नहीं है। अब क्या किया जाय ? अन्त में निरुपाय हो उसने मन 
में ठान लिया कि वह तेरकर ही उस अगराघ जलूराशि को पार 
करेगा। नागमहाशय का स्मरण कर वह पानी में कद पडा। 
तैरते-तैरते रात को रूंगभग नौ बजे थकावट से चूर, उसकी 
बेसुध-सी देह नागमहाशय के घर के उत्तर ओर के वगीचे में आ 
छगी। तव भी जोर से वर्षा हो रही थी। भक्त ने देखा कि 
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समय यह भक्त कलकत्ते में छात्राल्य में रहकर ईब्वरचन्द्र 
विद्यासागर के कालेज में वी. ए. में पढता था। यह घटना उसके 
ही शब्दों में नीचे दी जाती है :-- 


एक रात-को में छात्रावास की छत पर अकेला टहू 
रहा था । सव॒ ओर शान्ति छाई हुई थी। चन्द्रमा का शुश्र 
प्रकाश फंला हुआ था । परन्तु मेरे हृदय में वड़ी अशान्ति थी | 
बहुत दिनों से नागमहाशय के दर्शन नहीं हुए थे। देवभोग की 
स्मृति भी रह-रहकर मेरे मानस-पटल पर उदित हो रही थी । 
इससे मेरा हृदय अत्यन्त व्याकुल हो गया | उस समय मेरा 
श्रीरामकृष्ण देव के भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ था, अतः 
ऐसी सुविधा भी नहीं थी कि उनके साथ नागमहाशय की चर्चा 
कंरके अपना हृदय हलूका कर आता | नागमहाशय प्रति वर्ष 
शारदीया पूजा के पहले एक वार पूजा का सामान खरीदने कल- 
कत्ता आते । किन्तु तव तक उनकी प्रतीक्षा करने का धीरज 
मुझमें न रहा । मन में केवल यही चलने लगा, हाय! मेने 
ऐसा महापुरुष पाकर भी खो दिया; तो फिर जीवित रहने का 
ही क्‍या प्रयोजन है !” इस प्रकार सोचते-सोचते मन इतना 
व्याकुल हो गया कि छत से कदकर आत्महत्या कर लेने की 
इच्छा होने लगी । यह निश्चय, कर में कूदने ही वाला था कि 
मानो किसी ने मेरे कानों में कह दिया, ' कल सवेरे ही नाग- 
महाहय से भेंट होगी !” में सिहर उठा। झटपट छत से नीचे 
उतरकर कमरे में आया और विस्तर पर लेट रहा। कुछ देर में 
मुझे नींद लग गई | सबेरे उठकर में मु ह घोनें जा रहा था कि 
मेंने सुना--कोई मुझे पुकार रहा है। तुरन्त जाकर दरवाजा 
खोलकर देखता हूँ कि नागमहाशय हाथ में कपड़े की एक गठरी 
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लिए हुए खड़े हैं! मुझे देखते ही वे जाकुल-कप्छ से बोले, 
' आप यह क्या करने जा रहे थे ! मुझे वड़ी चिन्ता हो गई थी 
इसलिए तुरन्त कलकत्ता आना पडा। आपको डर किस वात 
का ? चिन्ता भी भला किस बात की ? जब प्रभु रामक्ृप्ण के 

राज्य में आप आए हैं, तव चिन्ता करने का अव कोई कारण 
नहीं रह गया ! आत्महत्या तो महापाप है !” फिर बोले, ' भव 
तक आप नदी-नाले में भटक रहे थे, पर अव तो सागर में था 
पहुँचे हं--श्रीरामक्ृष्ण-लीला के महासागर में !” बाद में एक 
दिन वे मुझे बेलुडइ मठ ले गए और वहाँ के संन्यासियों से 
वोले, “ये बाबू बड़े चंचल हें, इन्हें आप लोग कृपा करके अपने 
चरणों में आश्रय दें । इनकी मति-गति बड़ी अच्छी है। जिससे 
प्रभु रामकृष्ण इन पर कृपा करें, उस ओर ध्यान रखेंगे | ” 

जो सव भक्त नागमहाशय के पास नित्य आते-जाते थे, 
उन छोगों से वे कहते, “ आप लोग तो अपने से भी अपने हैं । 
यदि अपना यह जीवन देकर भी में आप लोगों की सेवा कर 
सक्‌, तो वह मेरा अहोभाग्य है। इस सूखी ठठरी से और 
क्या होगा ! / 

भक्तों में कौन बडा है और कौन छोटा--यह बताया नहीं 
जा सकता | फिर, सब भक्तों के साथ लेखक का परिचय भी 
नहीं है तथा अनेकों के नाम तक उसे विदित नहीं। अतः 
अज्ञानवश इस ग्रन्य में जिन लोगों का उल्लेख न हो सका हो, वे 
उदारतापूर्वक लेखक को क्षमा करें । 

नागमहाशय के भक्तों में उनकी पत्नी का ही उल्लेख सर्वे- 
प्रथम करना उचित है, क्योंकि भकत-प्रसंग में उनका क्यान सबसे 
पहला है। वे सबसे पहले बड़े सबेरे ही उठ जाती जौर गृह-कार्य 
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में लग जातीं । सारा. काम निपटाकर फिर स्नान के वाद वे 
पूजा करने बैठ जातीं | तत्पश्चात्‌ रसोई वनाकर अतिथि- 
अभ्यागतों को भोजन कराने के वाद पहले अपने स्वामी को भोजन 
करातीं और फिर स्वयं थोडा-बहुत प्रसाद पातीं । घर-गृहस्थी का 
सारा कार्य वे अकेली ही करतीं, यहाँ तक कि अपनी वहिन हर- 
कामिनी को भी किसी काम में हाथ लगाने नहीं देती थीं । नांग-. 
महाशय के जो-जो भक्त अब भी देवभोग जाते हैं, वे सभी एक 
स्वर से स्वीकार करते हैं कि नागमहाशय की पत्नी के सेवा-यत्न, 
उद्योग, सहनशीलता आदि गुणों में एक रत्ती भर की भी कमी 
नहीं हुई है । पहले के ही समान वे आज भी मानो दस हाथों से 
कार्य करती रहती हैं । अपने स्वामी के भक्तों पर वे अपनी ही 
सन्‍्तान के,समान स्नेह रखती हैं और भक्‍तगण भी उनके प्रति 
मातृवत्‌ श्रद्धा-मक्ति रखते हैँ | चागमहाशय की पुण्यस्मृति और 
उनकी पवित्र भस्म को अपने वक्ष:स्थलू पर धारण कर देवभोग 
आज एक पुण्य तीर्थस्थान वन गया है। प्रातःस्मरणीय नाग- 
महाशय की समाधि के दर्शन करने वहाँ वहुत से लोगों का 
समागम होता है। उनमें से जो लोग नागमहाशय. के जीवित 
रहते उनके दर्शन करने वहाँ गए थे, वे कहते हैं कि सेवा-यत्न 
और अतिथि-सत्कार से उन महापुरुष का पुण्य प्रभाव देवभोग 
में अभी तक वना हुआ है। 


नागमहाशय की पत्नी के लिए नागमहाशय ही एकमात्र 
इष्ट-देवता थे---उनका अन्य कोई इष्ट न पहले कभी था भौर 
न अभी है | नागमहाशय के चित्र की पूजा किए विना वे मुह में 
पानी तक नहीं डालती हैं । एक वर्ष महाष्टमी-पुजा के दिन उनकी 
प्रवल इच्छा हुई थी कि स्वामी के चरणों में पुष्पांजलि दे | 
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जव उन्होंने यह इच्छा प्रकट की, तो नागमहाशय विरक्त हो 
गए । परन्तु एक समय जब वे घर के कोने में अन्यमनस्क भाव 
से खड़े थे, इतने में अवसर देखकर उनकी पत्नी ने उनके चरपों 
में पुप्पांजलि चढ़ा ही दी । इस पर नागमहाणय ने कहा, “जो 
जिसकी पूजा करता है, वह स्वयं क्या उससे सेवा-पूजा ग्रहण 
करता है ? ” उनकी पत्नी ने चरणों पर अपित किए गए उन 
फूलों को इकट्ठा कर एक सोने की तावीज में भर लिया और 
उस ताबीज को गले में पहन लिया । 

हरप्रसन्नवाव्‌ू जब पहले-पहल नागमहाशय के दर्शन करने 
गए, तव उनकी पत्नी को देखकर उनके मन में उठा था, “ये तो 
साधु हें---फिर इनकी स्त्री कैसी ?” नागमहाशय हरप्रसन्न के 
मन की वात भाप गए ओर बोले, “क्यों भला ? इसमें क्या 
दोप है ? वह तो माता अन्नपूर्णा है--खाने-पीने की सारी 
व्यवस्था कर देती है |” सचमुच, नागमहाशय की पत्नी स्नेह, 
दया, त्याग, तितिक्षा, परोपकार आदि गुणों की साकार प्रतिमा 
हें ! उन्हें देखकर ऐसा लगता है, मानो तपस्या ही मानवी हूप 
घारण कर आदर्श नारी के रूप में विराज रही है ! 

नागमहाशय के जीवन-काल में जो-जो भक्त नियमित रूप 
से प्रति शनिवार को देवभोग जाते, उन लोगों के लिए नाग- 
महाशय की पत्नी नाना प्रकार के मिप्टान्न तंयार करके रखतीं । 
नागमहाशय के घर में वर्णाश्रम धर्म का एक रत्ती भर भी 
व्यतिक्रम नहीं होता था । ब्राह्मण-भकतों को अपने हाथ से रसोई 
बनानी पड॒ती । उनके भोजन के समय नायमहाण्य हाथ जोड़े 
हुए आँगन के एक किनारे खड़े रहते और उनकी पत्नी समीप 
रहकर आग्रह और स्नेहपूर्वक खिलातीं । देवभोग जाने पर किसी 
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को ऐसा नहीं लगता था कि वह एक साधु के आश्रम में आया 
है। प्रत्युत सभी को यही मालूम होता कि अपने माता-पिता के 
पास आए हैं | नागमहाशय के स्वर्गवासी होने के पश्चात्‌ एक 
समय पृज्यपांद स्वामी विवेकानन्दजी अपनी पहले की इच्छा- 
नुसार देवभोग आए । स्वामीजी आनेवाले हैं जानकर नागमहाशय 
उनके शौच आदि के लिए उपयुक्‍त स्थान की व्यवस्था- कर गए 
थे। पर स्वामीजी ने कहा था कि नागमहाशय के घर जाने पर 
वे गाँव की प्रथानुसार ही शौच, स्तान, आहार आदि करेंगे । 
अतः स्वामीजी ने देवभोग आने पर ठीक वैसा ही किया | देवभोग 
में एक दिन रहकर वे ढाका चले गए | जानें के समय नागमहाशय 
की पत्नी ने उन्हें एक वस्त्र भेंट किया था। स्वामीजी ने उस 
वस्त्र को सिर में लपेटकर नागमहाशय का गुणगान करते हुए 
देवभोग से प्रस्थान किया था । 
इस प्रदेश ( पूर्व बंग ) में प्रचार-कार्य के लिए आने के 
पूर्व स्वामीजी ने नागमहाशय के एक भक्त से कहा था, “ उस 
ओर जाकर भाषण आदि देने की इच्छा नहीं है। फिर, उस 
सबकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। जो प्रदेश नागमहाशय की 
आभा से पूर्ण है, में वहाँ जाकर अधिक क्या वोलूगा !” उस 
पर भक्त ने कहा, “ नागमहाशय तो बड़े गृप्त भाव से रहते थे, 
साधारण लोगों को उन्होंने कभी कोई उपदेश नहीं दिया । ” यह 
सुनकर स्वामीजी बोले, “हो सकता है, मृह से कुछ न कहा 
हो ! पर नागमहाशय-जेसे महाप्रुरुषोंकी विचार-तरंगें देश की 
विचार-धारा की गति मोड देती हैं। ” 
- नागमहाशय की पत्नी की छोटी बहिन हरकामिनी नाग- 
महाशय को छोड और कोई देवता या घर्म नहीं . मानती हैं । 
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उनकी भक्ति और सरलता देखकर सभी मुग्व हो जाते हैं । वे 
अपने पत्ति के साथ आजीवन अपने पिता के घर पर रहीं । 
नागमहाशय उनके प्रति पुत्रीवत्‌ स्नेह रखते थे और उनको देखने 
के लिए कभी-कभी ससुराल चले जाया करते थे । 

हरकामिनी के यहाँ प्रति वर्ष रटन्ती + पूजा होती थी; 
परन्तु नागमहाशय की उपस्थिति विना प्रत्तिमा की प्राण-प्रतिप्ठा 
नहीं होती थी और पुरोहित भी पूजा के लिए नहीं वंठते थे । 
वे जानती थीं कि नागमहाशय की उपस्थिति से प्रतिमा में देवी 
आविर्भूत हो जाती हैं । 

एक वर्ष हरकामिनी के वगीचे में केले का एक खासा 
वडा घेरा लगा। उन्होंने ठीक किया कि उसका अग्रभाग वे 
नागमहाशय को देंगी । पर उस समय नागमहाशय कलकत्ते में 
थे । इधर केले पकने लगे | नागमहाशय की पत्नी अपनी वहिन 
से घेरा काट लेने के लिए वारम्वार कहने लगीं। वे बोलीं, 
“ उनको घर लौटते अभी एक महीना और लग जायगा । ” पर 
हरकामिनी ने उनके कहने पर ध्यान नहीं दिया । अन्त में नाग- 
महाशय की पत्नी ने आग्रह करके घेरा कटवा ही डाछा | हर 
कामिनी ने झटपट उसमें के अच्छे-अच्छे केले चुनकर नागमहाणय 
के लिए रख लिए और वाकी के केले वाँठ दिए | इस घटना के 
पन्दरह दिन बाद नागमहाशय देवभोग लोटे | हरकामिनी उन्हीं 
केलों को लेकर उनके दर्शन करने आई । पर जारचर्य ! केस्दि 
तब भी सड़े नहीं थे ! नागमहाशय उनकी श्रद्धा-भविति देखकर 
बड़े मु्घ हो गए और उनमें से कुछ केले उन्होंने ग्रहण कर 
लिए । जिन भक्तों के लिए नागमहाश्यय ही एकमात्र घरण 
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थे, उन लोगों की दी हुई चीजें वे बड़े आनन्द से ग्रहण 
कर लेते । - ; । 

... श्रीमती हरकामिनी सांसारिक कार्य के सम्बन्ध में विलकुल 
उदासीन थीं। रोग-शोक, सुख-दुःख आदि से वे कभी विचलित . 
नहीं होती थीं। नागमहाशय के भक्तों को वे अपने ही परिवार 
का समझतीं । 

तागमहाशय अपनी सास के भक्ति-भाव की बड़ी प्रशंसा 
करते थे। एक समय वे कलकत्ता गईं और अपने दामाद के 
निवासस्थान पर ठहरीं । वे नित्य गंगा-स्तान करने जाती और 
सस्‍्तान के पदचात्‌ तीर पर बंठकर मिट्टी का शिव बनाकर उसकी 
पूजा करतीं। एक दिन पूजा करते-करते उन्होंने देखा कि शिवलिंग 
का ऊपरी भाग फट गया है। किसी अज्ञात आशंका से उनका 
हृदय काँपने छगा। शिवलिंग का इस प्रकार फट जाना वडा 
अमंगलसूचक है, अतः वे गंगातट पर बैठकर व्याकुल हो रोने 
लगीं | दिन वीत गया, सन्ध्या होने लगी, पर वे घर न लौटीं--- 
यह देख नागमहाशय उनकी खोज में निकले। गंगातट पर जाकर _ 
देखा---वे घाट पर अकेली बंठी रो रही हैं । उन्होंने दामाद को 
सारी घटना कह सुनाई। नागमहाशय उन्हें समझा-बुझाकर-- 
आइवासन देकर घर लाए। घर आकर वे रजाई ओढकर 
पड़ी रहीं। उस दिन उन्होंने मुह में पाती तक न डाला.। रात 
को उन्होंने एक स्वप्न देखा कि वृषभ पर बैठकर महादेव उनके 
सिरहाने पर खड़े हें और उनसे कह रहे हैं, “तुम्हें अब और 
पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, में तुम्हारी भक्ति से 
प्रसन्न हूँ।” यह स्वप्न देखने के बाद वृद्धा को फिर से नींद नहीं 
आई। सवेरे उठते ही उन्होंने अपने दामाद को स्वप्न की वात 
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वतलाई । वस उस समय से उनकी शिव-पूजा बन्द हो गई। 
यदि कोई इस सम्बन्ध में उनसे. कुछ पूछता, तो वे कहतीं, “ जब 
प्रत्यक्ष शिव ही मुझे दामाद के रूप में मिला है, तब भला और 
शिव-पूजा की क्‍या आवश्यकता ?” वे अपने दामाद को दूर से 
नमस्कार करतीं और समीप आकर घूघट काढकर बैठी रहतीं । 
अभी उनकी उम्र लगभग नव्बे वर्ष की है, अब वे केवल जप- 
ध्यान में ही दिन विताती हैं। 

एक वार रटन्ती पूजा के समय में नागमहाशय के साथ 
उनके ससुराल गया । उस समय नागमहाशय की सास की माता 
भी जीवित थीं। मेने उन्हें गीता पढ़कर सुनाई थी । 

नागमहाशय विवाह के वाद पहले-पहले अपने ससुराल में 
खाना-पीना करते थे। पर जब से वे श्रीरामकृष्ण देव के आश्रय 
में आए, तब से वहाँ जल-ग्रहण करना बन्द कर दिया। इस 
कारण उनकी सास कभी-कभी खेद प्रकट किया करतों। 
नागमहाशय के ब्रह्मलीन होने के पश्चात्‌ यदि कोई उनकी सास 
के पास उनका नाम उठाता, तो वे कहतीं, “ हाय ! मेरा शिव- 
दामाद लीला पूरी करके चला गया, और में पापिन अब भी 
बची हुई हूँ ! 

नागमहाशय के पिता के श्राद्ध के समय जिस वृद्धा ब्राह्मणी 
ने उनकी पत्नी को पैसा उधार दिया था, वह भी उनकी एक 
परम भक्त थी। वह उनके पड़ोसी चौधुरीवाबू की पुत्री थी । 
वह कान की कुछ बहरी थी। उसके पुत्र आदि कोई न था। 
अत: उसके हृदय का समस्त स्नेह नागमहाशय और उनकी 
पत्नी पर केन्द्रित हो गया था। वह नाग्रमहाञ्यय को “दुर्गाचरण * 
के नाम से मौर उनकी पत्नी को 'वहू कहकर पुकारती। 
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नागमहाशय उसे माता के समान मानते और संसार के प्रत्येक 
काम में उसकी सलाह छेते । उस वृद्धा को लोग कंजूस कहा 
करते थे, क्योंकि उसके पास कुछ संचित .घन था। नागमहाशय 
के सांसारिक कष्ट को देखकर उसकी वड़ी इच्छा .होती कि 
नागमहाशय को कुछ दान दू , पर उसकी वह इच्छा कभी पूरी 
न हो पाई । बहुत ही अडचन पडने पर यदि नागमहाशय उससे 
कर्ज ले ही लेते, तो हाथ में पैसा आते ही उसका कर्ज चुका देते । 

नागमहाशय के पास बहुत से लोग आया करते थे। इस 
कारण उनकी पत्नी को वहुत ही परिश्रम करना पड़ता था। यह 
देख वह ब्राह्मणी दु:खित होकर कहती, “हाय, हाय, मेरी बहू 
काम करते-करते मरी जा' रही है ! ” 

चौधुरीवाबू के घर के ऊपर से नागमहाशय के घर में 
आने का रास्ता था। इस रास्ते से किसी को नागमहाशय के घर 
जाते देखकर वह ब्राह्मणी कहती, “ये छोग साधु के दर्शन करने 
जा रहे हैं ।” वह वृद्धा नागमहाशय को महांपुरुष समझकर उनकी 
उसी प्रकार भक्ति करती थी । 

नागमहाशय के स्त्री-भकतों में श्रीयुत हरप्रसन्न की पत्नी 
मुख्य थीं। इन्हीं का पत्र मेंने प्रथम अध्याय में उद्वृत किया है। 
इनके सम्बन्ध में पृज्यपाद स्वामी विवेकानन्दजी ने कहा था, 
“तेरे पूर्व बंगाल में मेने वसा यही एक नारी देखी--वह जेसी 
विद्षी है, वैसी ही .भक्तिमती भी है ।” नागमहाशय इसको 
“माँ! कहा करते और पाँच वर्ष के वालक की भाँति उनके हाथ 
से खाद्य द्रव्य खा लिया करते । 

कुमारटोली के पालवाबुओं की जन्मभूमि भोजेश्वर ग्राम 
में एक समय महामारी फैछी । पाछवावू्‌ लोग नागमहाशय को 
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वहाँ ले गए। नागमहाशय के आगमन से महामारी शझान्त हो 
गई। वावू हरलाल पाल कहते हें, “जब कभी हमारे गाँव में 
महामारी का प्रकोप होता, हम लोग नागमहाशय को वहाँ ले 
जाते और उनके वहाँ जाने से ही महामारी घान्‍्त हो जाती ! / 
इस वार नागमहाशय जब भोजेश्वर गए, तो वहाँ से हरप्रसन्न- 
वाबू की पत्नी को देखने के लिए वे उनके गाँव चले गए। 
हरप्रसन्नवावू की पत्नी नें अब तक उनके दर्शन नहीं किए थे, 
केवल इतना ही सुना था कि मेरे पति एक साधु के पास जाते 
रहते हें। नागमहाशय को देखते ही उनको लगा कि ये ही वे 
साधु हेँ। नागमहाशय को कुछ खिलाने की उनकी बड़ी इच्छा 
हुई, पर उस समय उन्हें अज्ीच होने के कारण कोई उपाय न 
था। किन्तु नागमहाशय ने इसे अशीच है, इसके हाथ का अन्न 
कैसे खायें ', आदि विचार न कर उनके हाथ का अन्न परम 
तृप्ति सहित खाया। उनके शरीर पर फटठे-पुराने कपड़े देख, 
नागमहाशय पालम्बाजार से छाल किनार की दो साडियां खरीद 
लाए और उनको दे आए। इस अन्नग्रहण की वात का उल्लेख 


रथ 


करते हुए हरप्रसन्न वावू ने मुझसे कहा था, “अरे भाई, हमारा 
भाग्य वडा अच्छा है; हम छोगों का उद्धार करने के लिए ही 
उन्होंने (नागमहाशय ने) नर-शरीर घारण किया था और 
उन्हीं की कृपा से हम छोग इसी जन्म में भव-सागर पार हो 
जायेंगे। 
भोजेश्वर से लेखक की जन्मभूमि डेढ़ कोस की दूरी पर 
है। नागमहाशय जिस समय भोजेशइवर गए, तब में बपने गांव 
में ही था। नागमहाशय के आने का संवाद पाकर में उनके 
दर्शन करने भोजेश्वर गया। मूत्ने देखकर उन्होंने कहा, “बया 
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करूँ, ये (पाल बावू) लोग अन्न देते हैं, इनकी वात माननी ही 

पडती है! इसी लिए आता पड़ा !” अपराहन काल में में 
उन्हें अपने गाँव ले गया। वहाँ हम लोगों की कुलस्वामिनी 
कात्यायनी देवी को देखकर उन्हें वडा आनन्द हुआ । मेरे पिता 
को उन्होंने प्रणाम किया। यहाँ भी मेरी पत्नी के हाथ का अन्न 
खाकर उन्होंने हम लोगों को कृतार्थ किया। दूसरे दिन उनके 
साथ में भोजेश्वर वापस जा रहा था कि रास्ते में किसी तकरत्न 
पदवीधारी पण्डित से भेंट हो गई। उसने मुझसे कहा, “इस 
पागल के साथ कहाँ जा रहे हो ?” मेंने उत्तर दिया, “हाँ, ये 
पागल तो हैं; पर हम और आप जोरू-जायदाद के पीछे पागरू 
हैं और ये ईइवर-प्रेम में पागल हें-- वस इतना ही अन्तर है ! / 


हरप्रसन्नवावू की पत्नी वीच-बीच में देवभोग में आकर 
रहती थीं। जब वे वहाँ से ढाका जातीं, तब नागमहाश्य उन्हें 
बहुत दूर तक पहुँचा आते | एक समय की वात है। नागमहाशय 
इसी प्रकार उन्हें पहुँचाने जा रहे थे कि मार्ग में श्रीलक्ष्मी- 
नारायणजी के मन्दिर के पास एक बूढ़ी वेष्णवी के साथ उनकी 
भेंट हो गई। वेष्णवी भिक्षा माँगने देवभोग जाया करती थी, 
इसलिए वह कई लोगों को जानती थी। हरप्रसन्नवाबू .की 
पत्नी की ओर संकेत करके उसने नागमहाशय से पूछा, “यह 
तुम्हारी कौन है?” नागमहाशय ने उत्तर दिया, “माँ।” 
वेष्णवी जानती थी कि नागमहाशय मातृहीन हें, अत: उसने 
फिर कहा, “तुम्हारी माँ की मृत्यु हुए तो बहुत साल हो गए, 
यह फिर तुम्हारी कंसी माँ !” नागमहाशय वोले, “यह मेरी 
सचमुच की माँ है--सचमुच की माँ !” वेष्णवी समझ गई, 
बोली, “ हाँ, समझी, यह तुम्हारी सचमुच-की माँ है ! नहीं तो, 
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वावा, क्‍या यों ही साधु कहकर तुम्हारी कीति सर्वत्र फैल गई 


है! ज़ीओ वबावा, सौ वरस जीओ ओर देश्ष का मुह 


उजागर करो | 


हरप्रसन्नवावू की पत्नी के समान स्त्रियाँ क्वचित ही 
देखने में आती हैँं। मेंने सुना था कि वे वहुत सुन्दर गाती हैं। 
देवभोग में जिस दिन उनसे मेरा प्रथम परिचय हुआ, उस दिन 
मेंने उनसे एक गाना सुनाने का अनुरोध किया। उन्होंने बिना 
किसी हिचक के गाया, “ मन केनो मायेर चरण छाडा ” (मन, 
क्यों माँ के चरण छोडना)। एक तो उनका सुन्दर कण्ठ-स्वर, 
उस पर उनकी वह तनन्‍्मयता ! में तो मुग्ध हो गया-- विभोर 
होकर सुनने लंगा। नागमहाशय बोल उठे, “माँ जगदम्वा 
अपना नाम-गान स्वयं कर रही हैं !--' आपनि सुखे आपनि 
नाचो, आपनि देभो मा करताछि '। ” 

नागमहाशय हरप्रसन्न की पत्नी के सम्बन्ध में कहते, “ये 
विद्यामाया हँ-- देवी सरस्वती के अंश से इनका जन्म हुआ 
है।” इस मातृतुल्य मानसपुत्री को नागमहाशय ने अपने वाल्व- 
जीवन की अनेक वातें बतलाई थीं। उनमें से कुछ हम प्रथम 
अध्याय में पाठकों के समक्ष रख चुके हूँ। हरप्रसन्न वाव्‌ू, उनकी 
पत्नी और पुत्र सभी नागमहाशय के परम भक्त थे। 

नागमहाशय की मात्ता त्रिपुरासुन्दरी की एक ताई शीं, 
जिनका नाम माधवी देवी था । नागमहाथय उनको दादी कहा 
करते । ढाका के समीप किसी गाँव में उनका निवासस्वान था । 
पूर्व बंगाल में उनका नाम आज भी वहुतों के मुख से सुनने में 
आता है | एक वार वे कलकत्ते गई और नागमहाशव के निवास- 
स्थान पर तीन-चार दिन ठझहरीं । उस समय वे केवछ दूध भोर 
१० 
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फल- पर रहती थीं । वे आजन्म ब्रह्मचारिणी रहीं; साधन-भजन 
और अतिथि-सेवा के अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई कार्य नहीं था । 
नागमहाशय कहते, “ धामिकता में इतनी उचन्नत स्त्री मेंने और 
कहीं नहीं देखी । उनमें जैसी त्याग की भावना कूट-कूटकर भरी . 
हुई थी, वैसा ही उनमें सेवा-भाव भी था | ” नागमहाशय समय- 
समय पर उन्हें देखनें उनके गाँव जाते रहते, और वे भी नाग- 
महाशय को देखने कभी-कभी देवभोग आया करतीं । वे नाग- 
महाशय को “ सागर का रत्न ” कहा करतीं | श्रीयुत हरप्रसन्न 
मजुमदार ने उनका विस्तृत चरित्र “ उद्बोधन ” मासिक पत्र में 
प्रकाशित किया है। 

तागमहाशय की गृहस्थ स्त्री-भकतों में से में जिन-जिनको 
जानता हूँ, अथवा माधवी देवी की भाँति जिन-जिनका विवरण 
मुझे विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुआ है, केवल उन्हीं लोगों का मेंने 
यहाँ पर यत्किचित्‌ उल्लेख किया है । 

देवभोग के समीप काशीपुर ग्राम में एक मुसलमान रहता 
था । नागमहाशय पर उसकी बड़ी श्रद्धा थी। नागमहाशय कहते, 
/ वह मुसलमान है तो क्‍या हुआ ? उसके समान सात्त्विक भाव 
तो बहुतसे ब्राह्मणों तक में नहीं दिखाई देता । ” इस मुसलमान 
भक्त की आयु लगभग सत्तर वर्ष की थी | तरुण अवस्था में स्त्री 
वियोग होते पर भी उसने दूसरा विवाह नहीं किया था। पुत्र 
पर संसार का सारा भार सौंपकर वह निश्चिन्त मन से भगवान 
का भजन-चिन्तन करता था। वह नित्य नागमहाशय के दर्शन करने 
जाता और उन्हें दूर से ही साष्टांग प्रणाम करता। अपने को 
हीन जाति का समझकर उनके घर में प्रवेश नहीं करता था। इस 
कारण नागमहाशय बड़े दुःखित हो जाते | वे भी उसको वड़ी 
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श्रद्धा के साथ नमस्कार करते ओर बड़े प्रेमपूर्वक उससे बातें 
करते । वह नागमहाशय का परामर्श लिए बिना कोई कार्य नहीं 
करता था। नागमहाशय के आदेश को वह खुदा का आदेश 
समझता और उनको साक्षात्‌ ' पीर ' मानता । उसकी ऐकान्तिक 
कामना थी कि नाग्रमहाशय की कुछ सेवा करूँ, परन्तु नागम्रहाश्य 
उसे उच्च श्रेणी का भक्त समझकर कभी अपनी सेवा नहीं 
करने देते थे । 

सुरेशवाव्‌ एक बार देवभोग आए हुए थे। उस समय 
उन्होंने इस यवन साधु को देखा था। नागमहाग्य ने इस यवन 
के सम्बन्ध में उनसे कहा था, “ भगवान के दरबार में जाति-वर्ण 
का भेद नहीं है । भगवान के लिए सभी समान हैं । जो भगवान 
की शरण जाते हैं और सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं, वे फिर 
किसी भी नाम या भाव का सहारा लेकर साधना क्‍यों न करें, 
भगवान उन्त पर अवश्य कृपा करते हैँ | संसार के नाना मत, 
नाना पन्‍्य, केवल ईश्वर की ओर जाने के लिए भिन्न-भिन्न मार्ग 
हैं । यदि मन सच्चा हो और निष्ठा पक्‍की हो, तो फिर किसी 
भी भाव का आश्रय लेकर भगवान को पाया जा सकता है। “ 

नागमहाशय की अमोघ कृपा से जिन-जिनके जीवन-प्रवाह 
की गति वदल गई थी, उनमें देवभोग के श्री कालीकुमार भु इया 
अन्यतम थे । वाल्यकाल में कालीकुमार बहुत गरीब थे । उनकी 
माता एक ब्राह्मण के घर में नीकरानी थी। उस ब्राह्मण के 
प्रयत्त से काछीक्रुमार को देवभोग के एक बनी गृहस्व रत्तनवाबू 
ने गोद ले लिया । कालीकुमार युवावस्था में बड़े चंचल स्वभाव 
के थे। अपने स्वभाव-दोष के कारण वे जपना सब कुछ खोकर 
राह के भिखारी वन वए । नागमहाशव के सम्पर्क में आने पर 
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भी उनकी वह यौवन-सुरूभ चंचलता पूर्ण रूप से दूर नहीं हुई । 
इंसी लिए नागमहाशय पहले-पहल उनकी ओर -देख तक. नहीं 
सकते थे । कालीकुमार अपने किए हुए अपराधों पर सोच. करते 
हुए दु:खित मन से सदा नागमहाशय के घर में बैठे रहते थे। 
एक दिन मेने देखा, कोई वात उठने पर कालीकुमार नागमहाशय 
के घर के खम्भे पर अपना सिर पटकने लगे । पर नागमहाशय 
ने उधर आँख उठाकर देखा तक नहीं, प्रत्युत कहा, “ जिसका 
'जैसा कर्म है, भगवान उसे वैसा ही फल देते हैँ । ” मेंने इसके . 
पहले नागमहाशय का ऐसा कठोर भाव और कभी नहीं देखा 
था । में कातर हो कालीकुमार को स्नेह-भरी दृष्टि से देखने के 
लिए उनसे विनती करने लगा । जिन्होंने कभी मेरी प्रार्थना नहीं 
टाली, वे ही आज इस प्रकार कठोर बने रहे--उन्होंने मेरी 
बात नहीं सुती । ह 
कालीकुमार और नागमहाशय में दूर का कोई सम्बन्ध 
भी था। कालीकुमार उत्तके हाव-भाव का हूबहू अनुकरण कर 
सकते थे.। नागमहाशय के समान वे सर्वदा हाथ जोड़े हुए रहते 
और नीचे दृष्टि किए हुए रास्ता चलते । उनके गले में तुलसी 
की माला थी । धीरे-धीरे उन्हें संसार से उपरति हो गई और 
वे वृन्दावन चले गए । वहाँ से लौटने के वाद उन्हें नागमहाहय 
स्नेह की दृष्टि से देखने छगे | वे अभी भी बीच-वीच में तीर्थ- 
अ्रमण करने निकलते हें और सदैव नागमहाशय के पवित्र 
जीवन-वेद का स्मरण-अनुसरण करते हुए काल-यापन करते हैं। 
नागमहाशय को भेंट देने के लिए एक दिन कालीकुमार 
'वहुतसी चीजें मजदूर के सिर पर रखाकर उनके घर लाए। उस 
“दिन सुरेशवाबू वहीं थे। वे कहते हें कि नागमहाझ्यय ने काली- 
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कुमार से बहुत विनती करके वह सारा सामान छोटा दिया। 
इतना ही नहीं, उस दिन उन्होंने कालीकुमार को अपने घर 
निमन्त्रण देकर मेरे साथ भोजन कराया । 

'नागमहाशय से परिचय होने से पूर्व की वात है, एक वर्ष 
सत्यगोपाल ठाकुर ढाका में कीतंन करने आए । मेने और हर- 
प्रसन्न मजुमदार ने सवसे पहले उन्हीं के मुख से नागमहाभय के 
बारे में सुना। अत: हम दोनों उनके साथ साधु-दर्शन करने 
देवभोग गए । देवभोग पहुँचते सन्ध्या हो गई । दूसरे दिन सबेरे 
सत्यगोपाल के घर में कीर्तन आरम्भ हुआ । हम लोगों ने देखा, 
एक व्यक्ति अत्यन्त दीन-हीन वेश में आए और सत्यगोपाल को 
साप्टांग प्रणाम किया। सत्यगोपाल ने भी उनको साप्टांग प्रणाम 
किया । तब हम लोगों को पता चला कि ये ही नागमहागय 
हैं । कीर्तन चलने लूगा । वीच-बीच में नागमहाग्यय को भावावेश 
हो आता । ऐसा भाव हमने और कभी नहीं देखा था। कीर्तन 
समाप्त होने पर नागमहाशय “जय रामक्ृष्ण, जय रामकृष्ण 
कहते हुए अपने घर की ओर चल पड़े । हरप्रसन्नवाव्‌ और में 
उनके पीछे-पीछे हो लिए । 

हरप्रसन्ननावू उस समय ढाका की जिला-कचहरी में 
नौकरी करते थे। वे प्राय: प्रति शनिवार को ढाका से नागमहाय्यय 
को देखने देवभोग आते । वर्षाकाल में उधर का भाग जल्मय हो 
जाता है। अतः उस समय प्रत्येक शनिवार को नागमहागय एक 
नाव लेकर नारायणगंज चले जाते और श्रीलद्ष्मीनारायणजी के 
मन्दिर के निकट उनकी वाट देखते रहते । हरप्रसन्न ढाका से 
रेलगाड़ी द्वारा नारायणगंज आते और वहां से नागमहाशय उन्हें 
नौका में विठाकर नाव स्वयं खेते हुए अपने घर ले जाते। दस 
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पर हरप्रसन्नवाव्‌ बड़ी आपत्ति करने छगे। अन्त में एक शनिवार 
को उन्होंने नाव पर चढ़ना ही अस्वीकार कर दिया। अतः: स्थिर 
हआ कि अब से एक लडका रखा जायगा। तब से वह लडका ही 
उन्हें प्रति शंनिवार को देवभोग ले आता और सोमवार को 
नारायणगंज पहुँचा जाता। कुछ समय बाद हरप्रसन्नवावू का 
नारायणगंज में तबादला हो गया। उस समय कुछ महीने वे 
देवभोग में ही रहे। कुछ समय पद्चात्‌ वे फिर से ढाका चले 
गए । पर छनिवार को तागमहाशय के दर्शन करने के उनके क्रम 
में कोई अन्तर नहीं पडा | वे वहाँ से पहले की ही भाँति स्वेदा 
देवभोग आते रहते थे । 

किसी कारणवश एक समय हरप्रसन्नवावू का मस्तिष्क 
फिर-सा गया। अतः उन्हें छट्टी लेनी पड़ी । उनकी पत्नी बड़ी 
चिन्तित हो गई और उन्हें नागमहाशय के पास ले आईं। नाग- 
महाशय ने उस भक्‍त-दम्पति को अभय दिया । इसके कुछ ही 
समय बाद हरप्रसन्न का विकार दूर हो गया। 

देह-त्याग करने के दो-तीन दिन पहले नागमहाशय ने 
हरप्रसन्नबावू से कहा था, “ देखो, श्रीरामक्ृष्ण देव सचमुच ईश्वर 
के अवतार थे ।” भवतों में हरप्रसन्न ही नागमहाशय के सबसे 
प्रिय थे। नागमहयशय कहते, “हरप्रसन्न का जैसा वीरभाव है 
वेसा ही उसका भक्ति-भाव भी है।” पृज्यपाद स्वामी ब्रह्मानन्दजी 
भी हरप्रसन्न के भक्ति-भाव पर मृग्ध थे । नागमहाशय का आदशें- 
जीवन उनमें जितनी मात्रा में उतरा था, उतना और किसी में 
नहीं था। उनको देखने से और उनके मुह से “कृपा, कृपा, 
अहैतुक कृपा ! “--शब्द सुनने से नागमंहाशय आँखों के सामने 
झूलने रूगते हैँ। उनकी दीनता, भक्ति-भाव, प्रेमोच्छवास, सेवा 
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आदि सभी नागमहाशय की स्मृति को जया देते हैं। वे बचपन से 
ही देव-द्विज के प्रति भक्ति रखते थे। उन्होंने बहुतसे संगीत रचे 
हैं और भावावेश में कभी-कभी उन गीतों को गाया करते हैं । 

नागमहाशय के ब्रह्मलीन होने के कुछ घण्टे पहले हरप्रसन्न 
बाबू देवभोग छोड़कर चले गए; क्योंकि नागमहाद्यय का अन्तकारू 
देख सकना उनके कोमल स्वभाव के लिए सम्भव नहीं था। 
जन्मभूमि छोडकर वे ढाका में रहने लगे | बीच में कुछ दिनों 
तक उन्होंने उत्कल में नौकरी की थी। 

श्री नटवर मुखोपाध्याय नागमहाशय के अन्तिम दिवों में 
उनके पास आए थे। वे देवभोग में ही रहते थे, इसलिए सर्देव 
नागमहाशय के पास रहने की उन्हें सुविधा थी। नठवर पहले 
बड़े उच्छृंखल थे, पर तो भी उनमें भक्ति का वीज था। उनका 
विश्वास था कि नागमहाशय अवतार हैं। तागमहाशय ने अपने 
पिता के श्राद्ध के समय अपना मकान रेहन रख दिया था। 
उनकी पत्ती ने वटवरप्रमुख भक्तों की सहायता से बड़े कप्ट से 
मकान को छुडाया था। नटवर के प्रयत्न से नागमहाद्य की 
समाधि पर एक कुटिया बता दी गई है, उसमें नागमहाशय के 
व्यवहार में आनेवाली सभी वस्तुएँ सुरक्षित हें तथा उनकी भस्म 
आदि भी वहीं जमीन में गड़ी हुई है । वेलुड मठ का अनुकरण 
करते हुए नटवर ने यहाँ नागमहाशय की भोग-राग सहित पूजा 
प्रचलित कर दी है। वे जिल वात को उचित समसते हूँ, उसके 
लिए अपना सर्वस्व भी दे देने एवं उसे कार्य में परिणत करने में 
जरा भी पीछे नहीं ह॒टते हैँ । 

नटबर ने एक वार एक नाटक रचा | उसका विपय था-- 
भक्तों के लिए भगवान का नर-बेह धारण करता लोर अधम- 
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पतितों का उद्धार करना । देवभोग में यह नाटक खेला गया था 
और नाग्रमहाशय उसे देखने गए थे । इस नाटक में नट्वर ने 
नागमहाशय की अपार दया और असाधारण नम्नता अंकित की थी । 

नागमहाशय ने नटवर को कुछ-कुछ झास्त्र-ग्रन्थ पढ़ने का 
उपदेश दिया था। गुरु की कृपा से नटवर में शास्त्र-मर्म समझने 
और धारण करने की अलोकिक प्रतिभा दीख पड॒ती है। परल्तु 
वे नागमहाशय को छोड और किसी को नहीं मानते। वे बीच- 
बीच में नौकरी करते हैँ, पर अधिकांश समय भगवान को 
आत्मसमर्पण कर निश्चिन्त मन से रहा करते हैं । वे अधिकतर 
देवभोग में ही रहते हें॥ नागमहाशय की पत्नी उनकी सलाह 
लिए बिना कोई कार्य नहीं करतीं | नटवर सदैव उनकी देख-रेख 
करते हैं। उनके ही प्रयत्त से नागमहाशय की. पत्नी उनके साथ 
वृन्दावन, काशीधाम आदि तीर्थों के दर्शन कर आई हैँ। उनके 
लिए यदि प्राण देने की भी नौवत आ जाय, तो भी नटवर तनिक 
भी पीछे नहीं हटने के । नागमहाशय के भवत उन्हें प्राणों से भी 
अधिक प्यारे हें। वे वीच-बीच में कलकत्ता जाते रहते हें और 
श्रीरामक्ृष्ण देव के भक्तों को चरण-धूलि. लेकर लौट आते हैं। 
परन्तु सुख ओर दुःख, जीवन और मरण में नागमहाशय ही 
उनके एकमात्र भरोसा और आधार हैं। जिन्होंने नागमहाशय 
की स्मृति सजग रखने के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया 
है, वे निश्चय ही वन्दनीय हें । 

नागमहाशय के और एक भक्त थे--श्री अन्नदा ठाकुर। . 
वे भी श्रीरामक्ृष्ण देव के भक्तों में अच्छी तरह परिचित थे। वे * 
पढ़े-लिखे तो नहीं थे, पर भक्ति-विश्वास उनमें कूट-कूटकर भरा 
था.।. मुंशीगंज के पास किसी गाँव में. .उनका .जन्म हुआ थी । 
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अवसर पाते ही वे नागमहाशय के दर्शन करने चले आते । इस 
पर उनके घरवाले आपत्ति करते, पर वे किसी का कहना मानते 
नहीं थे। उनके मन में जो काम करने की इच्छा होती, उसे पूरा 
किए विना वे चेन से नहीं वैठ सकते थे। कामचोरी उनमें नाम- 
मात्र को नहीं थी। दूसरों के लिए अपने प्राण तक दे देने में वे 
हिचकते नहीं थे। नागमहाशय उनके अदम्य उत्साह, अजेय 
साहस, निष्कपट भक्ति और सरल विश्वास की प्रशंसा करने में 
शतमुख हो जाते । उन पर नागमहाशय की अपार कृपा थी । 


हरप्रसन्नवावू जिस समय ढाका में रहते थे, उस समय 
अन्नदा उनके यहाँ कुछ दिन तक थे। वहाँ के डिप्टी के साथ 
अन्नदावावू का परिचय था। कभी-कभी वे घूमते-घामते उस 
डिप्टी के घर चले जाते। उस समय अमेरिका से पृज्यपाद 
स्वामी विवेकानन्दजी की यश्योदुन्दुभि भारत के एक छोर से 
दूसरे छोर तक गूंज रही थी। अन्नदाबावू ने स्वामीजी के 
सम्बन्ध में नागमहाशय से कई वातें सुनी थीं। एक दिन जब वे 
डिप्टी के घर गए, तो वातचीत के प्रसंग में स्वामीजी की वातें 
उठीं। डिप्टी स्वामीजी पर अनुचित कटाक्ष करने लगा। 
अन्नदावावू ने शान्त स्वर से कहा, “ देखो, तुम ऐसा न सोचना 
कि तुम डिप्टी हो इसलिए में तुम्हारी वात का प्रतिवाद नहीं 
करूँगा । सिद्ध महात्मा नागमहाशय जिनकी प्रशंसा करते 
शतमुख हो जाते हैँ, जिन्होंने अपनी तपत्या और विद्या के वन 
से अमेरिका में भारी हलचल मचा दी है, जिनके गौरव से हमारे 
देश का सिर ऊँचा हुआ है, उनकी तुम इस प्रकार व्यर्थ निन्‍्दा 
करके क्‍यों पाप के भागी होते हो ?” पर कोई फल न हुआ। 
डिप्टी उनकी वातों की अवहेलना कर पुनः स्वामीजी पर कदाक्ष 
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करने लगा। तव तो अन्नदाबाबू अपने को समाल न सके, 
उसके सामने खड़े हो उम्र स्वर में बोले, “(078 ज्ञ0706 7076 
88078 5 ज्क्याणया] शा ए०प ४8 6076 407-- (स्वामीजी 
के विरुद्ध अगर एक भी शब्द और निकाला, तो तुम्हारी जान 
की खेर नहीं !) उनकी वह उग्रमूर्ति देखकर डिप्टी का चेहरा 
फीका पड गया; उसकी बोली मुह में ही अटकने लगी, वह 
तुतलाते हुए बोला, “भरे भाई, मेंने दिल्‍्लगी की और तुम बुरा 
मान: गए ! ” अन्नदाबावू विना एक शब्द बोले वहाँ से निकल 
आए और जीते-जी उस डिप्टी का फिर म्‌ ह तक न देखा । 

नागमहाशय का अन्तकारू जब निकट आ गया, तो अन्नदा- 
बावू बड़े व्याकुल हो गए .और वे श्रीमाताजी (श्रीरामकृष्ण- 
भकत-जननी ) के पास नागमहाशय के जीवन की भिक्षा माँगने 
गए। उस समय माताजी जयरामबाटी में थीं। अन्नदावाबू 
तारकेश्वर से पेदल जयरामबाटी गए और वहाँ से पुनः पैदल 
तारकेश्वर आकर वे गिरीशवाबू से मिलने कलकत्ता चले गए। 
वहाँ से जब वे देवभोग लोटे, तव तक नागमहाशय ब्रह्मलीन हो 
चुके थे। यह देख उनके हृदय को बडा घक्का लगा। “नाग- 
महाशय के अन्तिम समय में उन्हें देख न सका यह कह-कहकर 
वे शेष जीवन-भर अपने आपको धिक्कारते रहे । 

अन्नदावावू के एक छोटा भाई था। उसके सम्बन्ध में 
उन्हें बड़ी चिन्ता थी। वह ठीक अपने बड़े भाई के विपरीत 
था। अन्नदावाबू विशेष आचारनिष्ठ नहीं थे, वे पढ़ें-लिखे भी 
नहीं थे। उनका भाई विद्वान और वडा आचारवान्‌ था, पर 
उसके हृदय में भवित-भाव बिलकुल न था। अन्नदाबावू 
सदेव कहते, “आप लोग आशीर्वाद दें, जिससे इसकी भगवान 
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श्रीरामकृष्ण देव के चरणों में भक्ति हो।” नागमहाशय के 
अन्तिम काल में अन्नदाबावू का भाई उनसे मिलने आया था। 
एक रात को उसने और मेने ईशोपनिपद्‌ का पाठ करके नाग- 
महाशय को सुनाया। वह एक समय वेलुड मठ भी गया, पर 
अपने अहंकार के कारण वह कहीं भी साधु-कृपा का अधिकारी 
न हो सका। अन्नदाबावू कहते, “यह अपने जीवन में बडा दुःख 
पायगा । ” और वात भी ठीक वँसी ही हुई थी । 

नागमहाशय के ब्रह्मलीन होने के नौ वर्ष पश्चात्‌ पेचिश 
की बीमारी से अन्नदावावू की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उन्हें 
नागमहाशय के भक्तों को देखने की बड़ी इच्छा हुई। यह मालूम 
होते ही हरप्रसन्नवावू उनके पास दौड़े आए। उनको देखकर 
अन्नदाबावू के आनन्द का ठिकाना न रहा, वे बोले, “दादा, 
शरीर छूटने में अब देर नहीं है । आश्ञीर्वाद दो, जिससे यह देह 
वदलकर शीघ्र ही प्रभु रामकृष्ण के कार्य के लिए फिर से आा 
सक्‌ू !” और यह कहकर वे गद्गद-कण्ठ से श्रीरामकृष्ण और 
नागमहाशय का नाम-स्मरण करने लगे। थोड़ी ही देर बाद 
उनकी जीवन-ज्योति वुझ गई। 

अन्नदाबाव्‌ के ही कारण हरप्रसन्न को उड़ीसा में नौकरी 
मिली थी। अन्नदावावू नागमहाशय के भक्तों के लिए अपने 
प्राण तक देने को प्रस्तुत रहते थे। 

श्रीमती हरकामिनी के पति श्री कैंठासचद्ध दास भी 
अपनी सहधर्भिणी की ही भाँति, जीवन के सादे सुख-दुःस के 
प्रसंगों में नागमहाशय पर भार-भरोसा रखकर निश्चिन्त रहते 
थे। कैलासवाबू एक प्रकार से नागमहाशय के संसार के 
अभिभावक ही थे। वाजार करना, मकान की मरम्मत करना, 
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आवश्यकतानसार कर्ज लेकर संसार चलाना आदि कार्यों में वे. 
नागमहाशय की पत्नी के प्रधान सहायक थे। वे वीरभाव के 
साधक थे, अत: वीच-बीच में सुरा का भी व्यवहार करते थे।' 
पर कभी-कभी उसकी मात्रा सीमा को भी पार कर जाती थी। 
उनको ठीक मार्ग पर लाने के लिए नागमहाशय बड़े प्रयत्नशील 
रहते थे। कैलासवावू का सुरा-पान का दोष दूर करने के लिए 
एक दिन वे स्वयं मद्य खरीद छाए और उनको वार-वार पिलाने 
लगे। उस दिन से कैलासवाबू ने फिर कभी भी शराव छुई 
तक नहीं । 

नागमहाशय किसी की भी सेवा ग्रहण नहीं करते थे, परन्तु 
कैलासवावू के सामने उनकी कुंछ नहीं चलती थी। वे नागमहाशय . 
पर दवाव डालकर अपनी इच्छानुसार उन्हें खिलाते-पिलाते। 
देवभोग में ऐसा कोई नहीं था, जो उनसे डरता न हो । - 

एक वात कलासवावू को विलकुल सहन नहीं होती थी 
और वह थी--कपटाचरण । उन्हें किसी प्रकार का कपट प्रिय न 
था, वे कहते, “जब अन्तर्यामी भगवान सब कुछ देख रहे हैं, तब 
भला किससे छल-कपट किया जाय ? ” 

नागमहाशय ब्रह्म से लेकर तृण पर्यन्त सारे विश्व को 
अपना सेव्य समझते थे और स्वयं को उन सवका सेवक । पर 
कलासबावू के लिए तो दूसरी ही वात थी। वे तो नागमहाशय 
को अपना सेव्य समझते और अपने आपको उनका सेवक । जब 
तक नागमहाशय जीवित रहे तव तक उनकी आज्ञा का पालन 
करना ही कलासवाबवू के जीवन का एकमात्र ब्रत था। छा 

श्रीयुत पारवंतीचरण मित्र नाते में .नागमहाशय के दामाद 
लगते थे। मुंशीगंज के वकील राजकुमार नाग की कन्या: 
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विनोदिनी से ,उनका विवाह हुआ था। इस दम्पति पर नाग- 
महाशय की विशेष कृपा थी। उनकी कृपा से इन लोगों ने 
काफी आध्यात्मिक उन्नति कर ली थी। इन लोगों को नाग- 
महाशय  लक्ष्मीनारायण ” कहा करते थे। ये दोनों ही नागमहाघ्य 
को ईइवरीय अवतार मानते | सुनते हैं, विनोदिनी को नागमहाशय 
की कृपा से कई प्रकार के अलौकिक दर्शन हुए थे। पार्वतीबाब्‌ 
अब भी नागमहाशय की पत्नी को हर महीने कुछ रकम भेजा 
करते हैं । 

नागमहाश्य के अन्तिम दिनों में राजकुमार नाग उनके 
पास हमेशा आते-जाते थे। इस समय वे नागमहाशय को ही 
अपने जीवन का आदर्श वनाकर धर्म-पथ पर अग्रसर हो रहे है । 
ये नागमहाशय के सम्बन्ध में बहुतसी अलौकिक बातें बताया 
करते हैँं। उनमें से एक यह है:-- 

नागमहाशय के आँगन में जिस दिन गंगा का बज्रोत धरती 
फोडकर निकला था, उस दिन एक-दो भवतों ने कालीघाद की 
कालीमाई को वहाँ प्रत्यक्ष देखा थधा। उस दिन मानो सारा 
कालीघाट वहाँ पर प्रतिविम्बित हो गया था और भवतों को 
ऐसा प्रतीत हुआ था कि वे कालीघाट पर स्नान कर रहें हैं ! 
राजकुमारबावू ने लेखक को यह भी वतलाया था कि दीनदयाल 
की मृत्यु के समय नाग्रमहाशय ने कहा था, / बदि बाबा की 
मृत्यु-यातना आंखों से देखनी पड़े, तब तो इस जन्‍म में किए 
हुए धर्म-कर्म व्यर्थ ही हुए ! हे भगवान रामकृप्ण ! वाया को 
सद॒गति देकर अपना पतितपावन नाम सार्वक करो ! ” इत्यादि । 

पारवंतीचरण बड़े एकान्तप्रिय थे। वे धर्म के सम्बन्ध में 
किसी के साथ तक्कं-वितर्क नहीं करते थे। नागमहासय को 
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महापुरुष जानकर उन्होंने उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया 
था। हम लोग जब वहस में लगे रहते, उस समय पार्वेतीवाबू 
अकेले बैठकर अपने इष्टदेव के चिन्तन में मस्त रहते | नागमहाशय 
से उन्होंने कभी कुछ नहीं माँगा। उनका यह दृढ़ विश्वास था 
कि नागमहाशय सर्वज्ञ हें और मुझे जब जिस वात की आवश्यकता 
होगी, वे स्वयं होकर पूरी कर देंगे। नागमहाशय के . अन्तिम 
दिन पावंतीवाब देवभोग में ही थे। नागमहाशय की स्मृति-रक्षा 
के काम में वे सर्वेदा मुक्‍्तहस्त थे। नागमहाशय की पत्नी पर 
भी उनकी अटल भक्ति थी। ु 
तागमहाशय के पड़ोसी श्री जगद्वन्धु भू इया नित्य नाग- 
महाशय के यहाँ आकर भागवत-पुराण आदि का पाठ करते एवं 
भक्तों के साथ संकीतेन में भाग लेते। नागमहाशय सदा उनकी 
भक्ति और दीनता की प्रशंसा किया करते। जगद्वन्धु पर उनकी 
बड़ी कृपा थी। वे नित्य स्वयं लालटेन लेकर उनको उनके घर 
तक पहुँचा आते । जगद्वन्धु अब देवभोग छोडकर अन्यत्र रहते हैं 
और कभी-कभी देवभोग आकर नागमहाशय की समाधि के 
दर्शन कर जाते हैं । 
नागमहाशय के वाल्यकाल के मित्र श्री कामिनीकुमार 
मुखोपाध्याय देवभोग के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । वे ग्रम्भीर 
प्रकृति के थे। नागमहाशय के प्रति अपनी अन्तनिहित भक्ति 
को उन्होंने कभी- शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं होने दिया। केवल 
एक समय मेने उन्हें कहते सुना है, “नागमहाशय-जैसे महापुरुष 
के जन्म से हमारा देवभोग धन्य हो गया है !” कामिनीवाबू के 
पिता और नागमहाशय के पिता की आपस में घनिष्ठ मैत्री थी, 
अतः स्वभावतः ही उनके पुत्रों की भी. घत्निष्ठ मित्रता हो गई 
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। 


थी। कामिनीवाब्‌ जब नागमहाशय के घर आते, तब कोई 
विशेष बातचीत नहीं करते थे। वे चुप बँठे-वंठे तमाख पीते 
रहतें और वीच-बीच में नागमहाशय के मह की ओर 
देखा करते । 

तागमहाशय के भक्त होने के कारण हम छोगों पर भी 
कामिनीवाबू और उनके पिता का विश्येप स्नेह था। वे कभी- 
कभी हम लोगों को भोजन के लिए अपने घर बुला छे जाते थे । 

एक दिन कामिनीवाबू नागमहाश्यय के समीप बैठकर भा 
रहे थे--“ नील गगन में, मन्द पवन में कहाँ चले हो पंछी ।” म॑ 
तो गाना सुनकर मुग्ध हो गया। गायक का वह तन्मय-भाव 
आज भी मेरी आँखों के सामने झूल रहा है, उनका वह मधुर 
स्वर आज भी मेरे कानों में गूज रहा है! नागमहाशय कोई 
भावमय गाना सुनने से बिलकुल तन्मय हो जाते थे । एक दिन 
उनका एक भकक्‍त एक ऐसा ही गाना गा रहा था। नानमहाद्यय 
सुनते-सुनते भाव-समाधि में मग्न हो गए। समाधि से नीचे आने 
पर वे भक्त के लिए तमाखू भरते हुए बोले, “मंने प्रत्यक्ष 
जगदम्बा को आपका गाना सुनते हुए इस घर में खड़ी हुई देखा। 
इसी जन्म में आप पर जगन्माता की कृपा होगी ।” 

और एक दिन की वात है। यही भवत नाग्महायय के 
पास बैठकर जगदस्वा सम्बन्धी एक गाना या रहा था। साग- 
महाशय “जय माँ आनन्दमयी ” कहते हुए चुटकियाँ बजाने 
लगे। कुछ समय वाद वे केवछ इस एक चरण को वारम्वार 
दृहराने लगे--जगदम्वा के मुख हेरत ही दुःख अहा सब 
बीते ! मम अन्तर के दुःख बहा स्व वीते ! ” भवत को ऐसा 
छगा, मानो नागमहाशय जगन्माता की म्ति को प्रत्यक्ष देख रे 
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हैँ) तत्पश्चात्‌ नागमहाशय भावावेश में बारम्वार कहने लगे -- 
“४ प्रसाद कहता है, दुर्गा का नाम लेकर में तो महाप्रयाण के लिए 
तैयार होकर बैठा हँँ।” भक्त ने जब ये सब बातें नागमहाशय 
की पत्नी को बतलाईं, तो उन्होंने कहा, “ बेटा, साधन-भजव की 
तो वात हीं छोड दो । उनकी जब जिस देवी-देवता को देखने की 
इच्छा होती है, उसी समय वह विशिष्ट देवता उनके सामने 
प्रंकंट हो जाता है। स्वयं उन्होंने मुझे यह वात कितनी ही बार 
वतलाई है। 

यदि कहें कि एक प्रकार से सारा देवभोग ही नागमहाशय 
का भक्त था, तो यह कोई अत्युक्ति न होगी। सब लोग नित्य 
उनके दर्शन करने आते | उनमें श्री सत्यगोपाल ठाकुर के भाई 
महिमाचरण ठाकुर और नौकौड़ी दत्त का नाम विशेष रूप से 
उल्लेंखनीय है । 

नागमहाशय के पुरोहित के पुत्र. अद्विनी चक्रवर्ती नाग- 
महाशय के पास आकर कभी-कभी शास्त्र-पाठ और भक्त्ति-चर्चा में 
रात-रात विता देते थे। संकीतंन में अश्विनीबाबू की: विशेष 
रुचि थी। कीतन करते-करते वे प्रेम में मतवाले होकर नृत्य करने 
लगते । आजकल ये ही नागमहाशय की समाधि पर रखे हुए 
उनके चित्र की नित्य पूजा-अर्चा आदि करते हूं । 

नागमहाशय के पड़ोसी गोपालचन्द्र चक्रवर्ती उनके प्रथम 

भक्त थे । नागमहाशय के साथ बहुत से भक्तों का परिचय इन्हीं 
के द्वारा हुआ था, अतः वे सब भक्त इंनके ऋणी हैँ। ये पहले 
तारायणगंज में जूट का व्यापार करते थे। बाद में उन्होंने 
व्यवसाय छोड दिया और साधन-भजन में लग गए। पहले उन्होंने 
एक स्त्री से दीक्षा छी थी। दीक्षा लेकर उन्होंने मधर-भाव की 
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साधना की। इस साधना के फल से उनमें एक अपूर्व आकर्षण 
शक्ति आ गई। भक्त-मण्डली में वे सत्ययोपाल के नाम से 
परिचित थे। वे मृदंग बहुत अच्छा वजाते थे और उनका गला 
बडा मधुर था। वे कीर्तन करते हुए विभिन्न स्वानों में घूमते 
रहते थे। उनके कीतेंन में ऐसी अद्भत मोहिनी झविति थी कि 
पापाणहृदय भी द्रवित हो जाता था। वे लगभग तीन वर्ष तक 
नागमहाझ्य के साथ रहे। उनके सम्पर्क में आते ही सत्यगोपाल 
के जीवन में परिवर्तन हो गया, उन्होंने वैप्णव-तन्त्रोवत्त वामाचा र- 
साधन छोड दिया और भक्तिमार्ग के अनुयायी वन गए। उन 
पर नाग्रमहाशय का विशेष प्रेम था। कभी-कभी नागमहाशय 
उनको साथ ले घने जंगल में चले जाते और वहां साधन-भजन 
करते । नागमहाशय कहते, / इनमें बहुत भक्ति-विश्वास है, पर 
इनकी भोग-वासना अभी पूरी गई नहीं।  सत्यगोपाल मन- 
ही-मन नागमहाशय को अपना गुरु मानते, पर नागमहाशय 
अपने प्रति गुर! का सम्वोधन तक सह नहीं सकते थे, इसलिए 
सत्यगोपाल प्रकट रूप से कुछ कह नहीं पाते थे। नागमहाशय 
के सम्बन्ध में उनकी घारणा थी कि वे वेद की साकार प्रतिमा 
हैं और आकाश की भाँति महिमामय हैँ। इसी लिए वे सर्वंदा 
“श्री गुरु वेदाकाश की जय” कहकर नागमहाम्य का जय- 
जयकार करते । नागमहाशय की कृपा से भवत-मण्डली में उनका 
बडा मान था। नारायणगंज के पास घर्मंगंज नामक स्थान में 
आश्रम स्थापित कर उन्होंने वहां अपने जीवन के थेप तीन बर्ष 
विताए। उनके बनेक थिप्य कुछ दिन हुए, पीठ पर 
अस्थित्रण हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। 

एक वार सत्यगोपाल ने नागमहाथब के लिए कुछ भाम 
१६ 
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'भेजें। नागमहाशय उस समय घर पर नहीं थे। उनको पत्नी 

ने आम लानेवाले व्यक्ति को आम वापस ले जाने के लिए बहुत . 
कहा, पर वह व्यक्ति न माना और घर के दरवाजे के पास 

आम रखकर चला गया। जब नागमहाशय घर लौटे, तो उन्हें 

सारी वात मालूम हुईं। उस समय वर्षा-काल होने के कारण 

एक घर से दूसरे घंर तक जाने के लिए भी नाव की आवश्यकता. 
होती थी। उस दिन नागमहाशय को कोई नाव नहीं मिली। 

अतः वे तैरते हुए ही सत्यगोपाल के घर गए और बहुत अनुरोध 

करके उनको आम वापस दे आए। 


अप्टम अध्याधप 
महासमाधि 


सन्‌ १९०० ई: में नागमहाशव नित्यक्रम के अनुत्तार 
वापिक पूजा के लिए बाजार करने कलकत्ता न आ सके । 
विविध कार्यों में लगे रहते के कारण में भी उस वर्ष देवभोग 
नजा सका। आश्विन और कारतिक दो महीने निकल गए । 
अगहन के अन्तिम भाग में मुझें नागमहाशय की पत्नी का एक 
तार. मिला, जिसमें उन्होंने मुझे तुरन्त बुलाया था । उस दिन 
शतिवार था, दोपहर को मुझे वह तार मिला । दूसरे दिन 
रविवार को ' रामकृष्ण-मिशन सभा में मुझे “ वेदोकत धर्म 
पर एक तिवन्ध पढ़ना था। यह कार्य छोडकर कैसे जाऊँ--#ने 
प्रकार की किंकर्तव्यविमूद स्थिति में में सोच-विचार फर ही 
रहा था कि इतने में स्वामी अद्भुतानन्दजी मेरे घर पधारे । 
तार देखकर वें बोले, ४ वेद पर भाषण देने के लिए तुम्हारा 
सारा जीवन पडा हुआ हू प्र नागमहाक्षय की देह छूट जाने 
पर फिर कभी छुम उस देवदुर्लभ महापुरप के दर्घन ने कर 
सकोगे । _ वस, मेने उसी दिन देवभोग जाना स्थिर कर लिया । 

श्रीरामकृष्ण-भक्‍त श्री हरमोहत मित्र ने कुछ पैसे वी 
सहायता दी । उससे नागमहाशय के लिए. सिंघाड़े दाग आादा 
और अनार खरीदकर में उसी रात को रेलगाड़ी से रवाना हो 
गया और दूसरे दित सन्व्या के पूर्व देवनोंग पहुंच गया । 

घर में जाकर देखता हूं कि नागमहाशय पूर्व भी 
वरामदे में एक फटी गुदड़ी पर पड़े हुए हैं। इधर 3 
रजाई-गद्दी आदि का अभाव न था | एक तो गीतकाझू, उसे 


र्दा 
ग्म 
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पर खुले मैदान से बहनेवाली कँपकेपी ला देनेवाली ठंडी हवा ! 
ऐसी दशा में, सौ-सो छिद्रवाले टट्टे से घिरे वरामदे में रात 
विताना रोगी की तो कौन कहे, अच्छे चंगे, नीरोग मनुष्य 
के लिए भी अत्यन्त अनिष्टकर है। मेंने उन्हें उस अवस्था में 
देखकर उनकी पत्नी की ओर देखा । वे बड़ी दवी आवाज में बोलीं, 
“४ बेटा, जिस दिव से इनमें उठने-बैठने की शक्ति नहीं .रही, 
तब से ये कमरे के अन्दर ही नहीं आए--इसी प्रकार वाहर 
पड़े हुए हैं। पूजा के पहले से उनकी शूल-पीडा वढु गई थी 
उस पर पेचिश रोग हो गया है। रोग को बढते देखकर मेंने 
उनकी सम्मति से तुम्हें तार भेजा । 


अपनी पत्नी से मेरे आने की वात सुनकर नागमहाशय 

बोले, “ प्रभु रामकृष्ण की कृपा से मेरी अन्तिम इच्छा भी पूरी 
हो गई। ” मुझे देखकर वे उठकर बेठ गए। मेरी आँखों में. 
आंसू देखकर वे मुझे ढाढस वँबाते हुए बोले, / आप जब आ 
गए हैं, तब तो अब सब मंगल ही होगा ।” फिर बोले, “ हाय !. 
हाय ! आप आए और इस देह से में आपकी सेवा न कर 
सका । में संचमुच आपका अपराधी हूँ ।” यह कह उन्होंने 
अपनी पत्नी से मेरे लिए दूध, मक्खन आदि की व्यवस्था करने 
के लिए कहा । में रोते-रोते वहाँ से उठ गया । 

अपनी बीमारी की बात नागमहाशय कभी अपने मुह पर 
नहीं छाते थे। केवल एक वार उन्होंने अपनी पत्नी को संकेत. 
से बताया था, “ मेरा प्रारव्ध-कर्म अब नष्ट होते चला है, बहुत 
थोडा ही शोष है।” भाद्रप्द के अन्त से उनका स्वास्थ्य बहुत 
ही खराव हो गया। वे दिन में केवल दो-चार ग्रास अन्न लेते 
, थे और रात में उपवास करते थे। क्रमश: उनका जरीर बहुत 
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दुर्वेछ हो गया--हड्डी-हड्डी दिखने लगी। उस जीवित कंकाल 
की ओर देखकर उनकी पत्नी उससे लेने लूगतीं। इस पर 
वे कहते, “इस क्षुद्र हाड-मांस के पिजरे के लिए इतनी व्याकुछ 
मत होओ |” उनको औपधि देने के लिए उनकी पत्नी ने बहत 
प्रयत्न किया, पर सब व्यय हुआ। औपधि की बात निकालने 
पर वे कहते, “ प्रभु रामकृष्ण कहते थे-- हिचे साग# को साग 
में नहीं गिना जाता, उससे कोई अनिष्ट नहीं होता !।” पश्य- 
ओपधि के रूप में वे वस उसी का थोडासा रस ले लेते । 

उनके ब्रह्मलीन होने के तेरह दिन पहले में देवभोग पहुँचा 
था। में किसी भी प्रकार उन्हें घर के अन्दर सोने के लिए राजी 
न कर सका। वीच-बीच में उन्हें मामिक पीडा होती थी, पर 
एक क्षण के लिए भी मेने उन्हें व्याकुठ होते नहीं देखा। 
श्रीरामकृष्ण देव की बातों को छोड उनके अधरों पर बीमारी 
था अन्य किसी प्रकार की वात ही नहीं रहती थी। 

ये तेरह दित में उनके पास-ही-पास रहा। कमी स्तव 
पढ़कर उन्हें सुनाता, कभी उनके पास बैठकर गीता, भागवत, 
उपनिषद्‌ आदि का पाठ करता, कभी जगन्माता के गीत गाता 
और कभी कीतेन करने लगता। वे सुनते-सुनते बीच-बीच में 
समाधिमग्न हो जाते और उसी स्थिति में घण्टा-डेढ घण्टा बीत 
जाता। समाधि उतरने पर वे वीच-बीच में ततोकर उठे हुए 
शिशु की भाँति 'माँ-माँ! कहकर रो उठते और उनकी देह पर 
आठों सात्तविक विकार स्पप्ट रूप से प्रकट हो जाते। कमी-कभी 
गम्भीर समाधि से उतरने पर कहते, “ सच्चिदानन्द असण्ट 
चेतन्य ! अखण्ड चेतन्य |“ 

* एक प्रकार की तरकारी । 
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-- नागमहाशय की वीमारी बढ़ने लगी। उनकी वहिन 
शारदामणि, उनकी सास, साली, कैलासवाबू और कैलासवावू 
के दामाद आदित्यवावू आदि सब छोग उनकी सेवा करने 
के. लिए देवभोग में एकत्र हुए, पर उन्होंने किसी को भी 
अपनी सेवा नहीं करने दी। उनकी पत्नी तन-मन्र से उनकी 
सेवा-शुश्रूषा करने लगीं-। 

मेरे देवभीग आने पर वे मेरे हाथ से पथ्य-पानी आदि 
लेने लगे। .कलकत्ते से सिघाड़े का आटा आदि लाते समय मेरे मन 
में उठा. था कि शायद वे वह सब ग्रहण नहीं करेंगे, पर वसा नहीं 
हुंआ।: मेरे अपने हाथ से तैयार करके देने पर उन्होंने खाने में 
कोई आपत्ति नहीं की । 

.. नंटवर, हरप्रसन्न, पावंतीचरण, अन्नदा आदि उनके दर्शन 
करने आते ही रहते, किसी-किसी दिन वहाँ रह भी जाते | इसके 
सिवा, नारायंणगंज के अनेक सज्जन और सरकारी कमंचारी 
उनकी खबर लेने आया करते थे। उन लोगों को उदास देखकर 
नागमहाशय्य कहते, - हाय, हाय ! इस हाड-मांस के ढाँचे को 
देखने के : लिए आप लोगों ने क्‍यों इतना व्यर्थ कष्ट उठाया! 
सह देंह और अंधिक दिन नहीं रहेगी।” उनकी यह वात सुनकर 
उनकी पत्नी ने रोते-रोते मुझसे कहा था, “जीवन में इनके म्‌ ह 
से कभी झूठी बात नहीं निकली । जब ये कह रहे हैँ कि उनका 
शरीर अब और अधिक दिन नहीं टिकेगा, तब ये अवश्य ही 
मंहाप्रयाण करनेवाले हैं। 

इस भयंकर बीमारी में भी नागमहाशय अपने यहाँ आए 
हुए अतिथियों के भोजन आदि के सम्बन्ध में पूरी निगरानी 


“ रखते थे । किसके लिए किस प्रकार,का भोजन वनेंगा, किसको 
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कहाँ सुलाना होगा, वाजार से क्या-क्या लाना होगा--भादि सव 
बातें वे अपनी पत्नी को वतला देते। कैलासवाबू वाजार से 
सामान खरीदकर ले आते, और हमें ऐसे विकट समय में भी 
उत्तमोत्तम पदार्थ खाने पड॒ते । मृत्यु के पाँच दिन पहले नाग- 
महाशय ने कंलासवाब को ग्वाले के घर भेजकर मेरे लिए दही- 
दूध मेंगवाया था और तीन दिल पूर्व भी मुझे रुचनेवाले पदार्य 
मेंगवाए थे ! 

दिन के अधिकांश भाग में उनके समीप ही वैठा रहता 
- था। उनके मुख से अविरत निकलता रहता, / भगवान दयामय ! 
भगवान दयामय ! ! ” उनकी दारुण पीड़ा देखकर मुझ्ते ढूयता 
कि भगवान दयामय नहीं, निष्ठुर हें । एक दिन की वात है, में 
उनकी शब्या के पास बैठा हुआ इसी प्रकार सोच रहा था कि 
उन्होंने मानो मेरे मन की वात भापकर कहा, “ भगवान की 
अपार करुणा के सम्बन्ध में आप कभी भी मन में सन्देह को 
स्थान न दें । मेरी इस देह से दुनिया का अब और क्या भला 
होने का ? इस समय तो खाद पकड़ ली है---आप छोगों की 
सेवा भी न कर सका ! इसी लिए भगवान श्रीरामहृष्ण दया 
करके इस देह को पंचभूतों में मिला दे रहे हैं !  तत्पदचात्‌ वे 
क्षीण स्वर में धीरे-धीरे कहने लगे, “ देह जाने और दुःख जाने, 
मन ! तू आनन्द से रह ।” जब कभी वे मुझे उदास देखते, तो 
कहते, “ आप भी क्या इस सूखी ठठरी की चिन्ता कर रहे हैँ ! 
इस हाड-मांस के पिजरे के लिए कभी सोच न करें । जगदम्वा 
का नाम-गान कीजिए, प्रभु रामकृष्ण की चर्चा कोजिए--अव 
तो यही भवरोग की एकमात्र दवा है ! ” में अपने मन के आवेग 
में गाने लगा, “ आमाय दे मा पागल करे, आर काज नेद भा 
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ज्ञानविचारे ” ( माता ! अपने प्रेम में तू मुझे पागल बना दे ! 
ज्ञान-विचार लेकर अब भला क्या करूँगा ! )। में विभोर होकर 
गा रहा था । गाते-गाते मानो मेरी बाह्य-संज्ञा चठी गई । कुछ 
देर बाद सुना--नवागमहाशय की पत्नी मुझे पुकार रही हैं। 
मेंने उनकी ओर देखा। उन्होंने नागमहाशय की ओर संकेत 
किया । में देखता हँ--नागमहाशय उठकर बैठे हुए हैं, उनकी 
दृष्टि नासिकाग्र पर स्थिर है और नेत्रों के कोनों से प्रेमाश्ु वह 
रहे हैं! गाना सुनते-सुनते वे समाधिस्थ हो गए हैं! वे कब 
उठकर बैठे, मुझे कुछ मालम ही न पडा। उन्हें इस अवस्था 
में देख मुझे भय हुआ । समाधि शीघ्र उतरी। वे और न बैठ 
सके । उनकी पत्नी और मेंने मिलकर उन्हें लिटा दिया | वे उस 
समय भी गुनगुना रहे थे--“ आमाय दे मा पागल करे ! ” 

रोग दिनों-दिन बढ़ता चछा। आहार एक प्रकार से वन्द 
हो गया। वे कभी-कभी सुतुही से थोडासा सिंघाड़े का आठा 
लेकर फाँक लेते। अब उनके पास रात में किसी-त-किसी का 
रहना आवश्यक हो गया। इसलिए उनकी पत्नी और में 
पारी-पारी से जागने छगे। में रात के दूसरे भाग में जागता। 
कभी-कभी कातर होकर नागरमहाशय से कहता, “मुझ पर कृपा 
करते जाइए। आपके बाद संसार में भकछा और किसका मुह 
ताकूगा !” वे मुझे अभय देते हुए कहते, “आपको डर किस 
बात का ! जब आप प्रभु रामकृष्ण के दरवार में आ पड़े हैं 
तब वे कृपा करेंगे ही । मंगल चाहनेवाले का कभी अमंगल नहीं - 
होता ।” 
... उस समय स्वामी सारदानन्द श्रीरामकृष्ण मिशन के कार्य 
के सिलसिले में ढ़ाका आए हुए थे। वे छग॒भग रोज ही नाग- 
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महाशय को देखने आते और उनकी सेवा-शुश्रूपा आदि के 
सम्बन्ध में आवश्यक सूचना देते । स्वामी सारदानन्दजी श्रीराम- 
कृष्ण देव के छीला-पापंदों में से थे, इसलिए नागमहाद्यय उन्हें 
कभी भी अपनी सेवा नहीं करने देते थे । एक दिन सारदानन्दजी 
ने नागमहाशय को तीन गाने सुनाए। सुनते-सुनते नागमहाशय 
समाधिस्थ हो गए। सारदानन्दजी के कथनानुसार नागमहाशय के 
कान में काली का नाम सुनाया गया | तव उनकी समाधि उतरी । 

महासमाधि के कुछ दिन पूर्व नाग्रमहाझ्य ने काछी-पूजा 
करने की इच्छा प्रकट की। शनिवार की रात को पूजा का समय 
स्थिर किया गया। घर में नानाविध अभाव होने पर भी उनकी 
पत्नी पूजा की सामग्री जुटाने में लग गई। प्रतिमा तैयार करने 
के लिए आदेश दे दिया गया | वाजे के लिए पेशगी दे दी गई। 
तात्पर्य यह कि पूजा के आयोग में थोड़ीसी भी कसर न 
रखी गई। 

पूजा की रात को नटवर और में उपस्थित थे। प्रतिमा 
आने पर स्वामी सारदानन्दजी ने कहा, “ नानमहा्षयय उठकर 
माता की प्रतिमा देखने तो जा न सकेंगे, इसलिए अभी प्रतिमा 
ले जाकर उन्हें दिखा आ। फिर मण्डप में माता की स्थापना 
करना ।” हम लोग रक्षा-काली की प्रतिमा को उठाकर उनके 
सिरहाने के पास छे गए और उनसे बोले, “काली दी पूजा 
करनी है न। लीजिए, प्रतिमा ले आई गई है--मांता आपके 
सिरहाने खड़ी है।” नागमहाशय अआजें बन्द कर पड़े हुए मे। 
प्रतिमा को देखते ही वे 'माँ, माँ” बाहते हुए गस्भीर समाधि में 
मग्न हो गए। स्वामी सारदानन्दजी के उपदेशानुसार पूरब 


उनके कान में काली मात्ता का नाम सुनाया गया, पर इसे वार 
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उनकी समाधि नहीं उतरी | नाड़ी का चलना वन्द हो गया और 
हृदय की धड़कन भी वन्द हो गई । यह देखकर उनकी पत्नी रोने 
लगीं, वोलीं, “ काली-पूजा का निमित्त लेकर ये हमें छोड गए ! ” 
हम लोग भी रोने लगें। स्वामी सारदानन्दजी बोले, “आप 
लोग डरिए मत कुछ ही देर में इनकी समाधि उतर जायगी ।* 

लगभग दो घण्टे वाद नागमहाशय समाधि से नीचे आए॥ 
वे “माँ आनन्दमयी ! माँ आनन्दमयी !” कहते हुएं एक छोटे 
वालक के समान रोने लगे। कुछ समय वाद पूछा, “ काली-पूजा 
हो गई ?” मेंने कहा, “काली माता सन्ध्या से आपके सिरहाने 
ही है। अनुमति हो, तो माता को मण्डप में ले जायें ।” उनकी 
सम्मति से हम छोग प्रतिमा को मण्डप में ले गए । नगाडा वजने 
लगा। . रात को दस बजे पूजा आरम्भ हुई। नागमहाशय की 
अनुमति ले पुरोहित ने प्राण-प्रतिष्ठा की। माता को बलि देने 
के बदले मिश्री का और मद्य के बदले भाँग का नेवेद्य लगाया 
गया। माता की षोड्शोपचार से पूजा होने पर पुरोहित ने 
निर्माल्य लाकर नागमहाशय के सिर पर रखा। थोड़ी देर तक 
उन्हें भावसमाधि लग गई, पर शीत्र ही वे सहजावस्था में आ 
गए । स्वामी सारदानन्दजी पूजा के पहले ही ढाका लौट गए थे ॥। 

रात के अन्तिम पहर में उनकी शय्या के पास बेठा हुआ 
था । उनसे कहा, “ आज आपकी अवस्था देखकर ऐसा लगा -कि 
अब शायद आप भर न छोटेंगे । ” वे क्षीण स्वर में बोले 

प्रारव्ध का क्षय हुए बिना देह नहीं जाने की । 

रक्षाकाली की पूजा से हममें कुछ आशा का संचारे 
हुआ था। सोचा था, माता अवश्य उनकी रक्षा करेगी । हमारे 
मन का भाव जानकर नाग्महाशय. बोले, “ माता कृपा करके . 
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आज रक्षा-काली की मूर्ति में आविर्भूत हुई हें। इस हाइ-मांस 
के पिंजरे की रक्षा करने के लिए नहीं, वरन जो सब मंगलेच्छ 
दया करके यहाँ पद-बूलि देने आए हैं, उनकी संकट से रक्षा 
करने के लिए | मंगलमयी माता आप सबका मंगल करें। 
उनकी रक्षाकाली-पूजा का हेतु हम छोगों को तव चिदित हुआ । 
दूसरे दिन श्रीरामकृष्ण-चर्चा करते समय वे मुझसे वोछे, “ दया- 
मय प्रभु रामक्ृष्ण के चरणों में आप सबका भवित-विद्वास 
वढ़ें । में ठहहरा अनाड़ी ! पर वे अहैतुक कृपासिन्धु हैँ। मुझे 
वक्षम जानकर उन्होंने आप होकर मुझ पर कृपा की है । / 
ओर यह कहकर वे “ जय रामकृष्ण ! जय रामकृप्ण ! ! ” कहते 
हुए श्रीरामकृष्ण देव को प्रणाम करने लगे । 

पिता के श्राद्ध के लिए उन्होंने मकान रेहन रखकर जिस 
साहूकार से कर्ज लिया था, दूसरे दित वह उनको देखने आया । 
उन्होंने हाथ जोडकर उसे नमस्कार किया और बोले, * आपवा 
कर्ज चुका न सका। यह शरीर और अधिक दिन तक न टिकेया । 
आपकी दया से में पिता का श्राद्ध कर सका था। पर आप कोई 
चिन्ता न कीजिए । यह मकान अब आपका हो है। मीआद पूरी 
होते ही इस पर कब्जा कर लीजिए और खुशी से इसका उप- 
भोग कीजिए । ” फिर अपनी पत्नी का उल्लेख करते हुए बहा 
४ शेष आयु वह अपने पिता के घर जाकर रहेगी । ” नागमहाशय 
के ये वाक्य सुनकर साहूकार दुःख के साथ बोला, “आप इस 
सामान्य कर्ज के वारे में तनिक भी चिन्ता न करें। मे पसे के 
लिए नहीं आया, आपके दर्शन करने आया हूँ । यह सुनकर नाग- 
महाशय ने “ सभी प्रभु रामकृष्ण की दया है--कपार दवा!” 
कहते हुए अपनी भाँखें वन्‍्द कर लीं | 
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साहकार के चले जाने के लगभग तीच घण्टे परचात्‌ सहसा 
नागमहाशय का भावान्तर हो गया । विस्तर पर छठपटाते हुए 
वे वड़वडाने छगे । ठंडी कडाके की पड रही थी, तो भी दो-दो 
पंखों से हवा करने पर भी उनको आराम न मिला । वे वारम्वार 
उठकर वेठने की इच्छा प्रकट करने लगे | एक वार नटवरवावू 
ने सहारा देकर उन्हें उठाकर विठा दिया । पर थोड़ी ही देर में 
उन्हें फिर लिटा दिया गया । नागमहाजय कुछ समय तक चुप 
रहे । तदनन्तर पुनः कुछ वडबडाने लगे । उस समय नटवरवावू 
चले गए थे । उनके पास में और उनकी पत्नी दोनों बेठे हुए 
थे। इतने में एकाएक नागमहाशय “ बचाओ, वचाओ ” कहकर 
चिल्ला उठे | उनकी पत्नी रोते-रोते बोलीं, “आपने मुझसे 
कहा था न कि मृत्यु के समय इतनासा भी मोह मुझे स्पर्श न 
कर सकेगा ? तव भला आप इस प्रकार क्‍यों कर रहे हैं ?” में 
तो किकतेव्यविमूढ होकर वेठा रहा । लगभग आधघ घण्टे वाद 
नागमहाशय कुछ स्वस्थ हुए और उन्हें झपकी-सी आने छगी। - 
नींद का भाव कटने पर मेंने कपड़े की बत्ती से उनके मुह में 
थोडासा गरम दूघ चुवाया । 


नागमहाशय के उपर्युक्त बचाओ, वचाओं ” कहने का 
तात्पर्य जब मेंने स्वामी विवेकानन्दजी से पूछा, तो वे बोले, 
“ उस समय तुम लोग केवल उनकी वाहरी अवस्था ही देख रहे 
थे, अन्दर की अवस्था का ज्ञान तो तुम लोगों को हो न सका । 
अन्दर में तो वे पूर्ण ज्ञान की अवस्था में थे । शरीर धारण करने 
से उसके साथ थोडा-वहुत जीव का घर्मं भी आययगा ही । ऐसा 
न हो, तो उसे शरीरी कहते ही न वनेगा। इस प्रकार की 
अवस्था सभी महापुरुषों के जीवन में हुई है। इससे जीवन्मुक्त 
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तागमहाशय में कोई कमी नहीं आती । फिर यह भी वात है कि 
उन्होंने ' बचाओ ' किस अर्थ में कहा--बह कंसे हमारी समन्न 
में आय ? हो सकता है, अनित्य देह को छोडकर निजस्वरुप में 
लीन हो जाने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार उद्देगपूर्ण उद्यार 
निकाले हों । “ 

इस सम्बन्ध में गिरीशवावू कहते, “श्रीरामक्ृष्ण के 
पार्षद कैवल्य या मुक्ति की इच्छा नहीं करते। बदि वे करें 
भी, तो भी उनकी मुक्ति नहीं होती । कारण, भयदाव जब फिर 
से अवतार लेते हैं, तो उनके साथ उनके पार्पदों को भी देह 
धारण करके आना पडता है। नागमहाशय का संसार पर 
इतनासा भी मन नहीं था। मायामुवत नहापुरुष नागमहाशय 
यदि बचने की थोड़ीसी इच्छा न रखते, तो किसके वल्ू पर वे 
फिर से भगवान के साथ नर-देह लेकर आ सकते ? इसी छिए 
नागमहाशय ने फिर से नर-देह लेने की सामान्य इच्छा रखते 
हुए देह छोड़ी है। वह इच्छा भी केवल भगवान की छीडा की 
पुष्टि के लिए ही है।” जो हो, मृत्यु के पूर्व और कभी भी मोह 
उन्हें स्पर्श व कर सका। 

महासमाधि के तीन दिन पहले नागमहाशय ने मुझसे 
पंचांग देखकर यात्रा के लिए झुभ मुह॒ते स्थिर करने के छिए 
कहा। उस समय में यह न समझ सका कि वे अपने महाप्रस्थान 
के छिए दिन ठीक करने को कह रहे हें। पंचांग देखकर मेने 
वबतलाया, “ पौप त्रयोदशी को सबेरे दस वजे के बाद बाद्या के रिए 
शुभ मुहूर्त है।” नागमहाशय बोले, “आपकी अनुमति हो, तो 
उसी दिन महाप्रस्थान करूँ। ” में तो यह सुनते ही स्तब्नित 


बढ 


रह ग़या। मेरे प्राण अत्यन्त ब्याकुछ हो उठ। मंतर दांत हुए 
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उनकी पत्नी को यह बात कह सुनाई । वे बोलीं, “अब क्यों 
रोते हो, वेटा! अब तो वे रहते नहीं यह निश्चित है। तब 
उन्हीं की इच्छा पूर्ण हो, रामकृष्ण की इच्छा पूर्ण हो ! वे ज्ञान- 
सहित देह छोड़ें, बस यही इच्छा है। इससे हम लोग 
आनन्दित होंगे ! ” 
नागमहाशय शुभ मुह॒र्तं ठीक करके निश्चिन्त हो गए। 

मृत्यु के कुछ पूर्व रात के दो बजे के समय उनकी पत्नी, में 
और हरप्रसन्नवावू उनकी शबय्या के पास बेठे हुए थे और वे आँखें 
मृदे हुए पड़े थे। सहसा भँखें खोलकर हडबडाहट के साथ 
मुझसे वोले, प्रभु रामकुंष्ण आए हैँ, आज मुझे तीर्थ-दर्शन 
करायेंगे। ” मुझे चुप देखकर वे फिर बोले, “ आपने जो-जो तीर्थ 
देखे हें, एक-एक करके उनका नाम लेते जाइए, में देखते जाऊ। * 
में हाल ही में हरिद्वार गया था, उसी का नाम मेंने लिया। 
त्योंही नागमहाशय उत्तेजित-स्वर से बोले, " हरिद्वार--हरिद्वार ! 
यह देखो, मैया भागीरथी करछू-कल करती हुई पहाड से नीचे आ 
रही हैं! अहा ! उनकी चंचल तरंगों से तीर के वृक्ष कैसे डोल 
रहे हैं! वह देखो उस पार चण्डी का पर्वत ! ओ हो, माता के 
अंक में कितने घाट समा गए हैं ! आप जरा रुकिए, मेंने आज 
बीस वर्ष से स्तान नहीं किया है, आज माता की गोद में स्तान 
करके मानव-जन्म सफल कर लू ।” “गंगा, गंगा, माँ पतित- - 
पावनी, माँ अधमतारिणी ” कहते-कहते नागमहाशय गम्भीर 
समाधि में मग्त हो गए। उनके समाधि से उतरने पर मुझे ऐसा 
लगा कि वे सचमुच ही स्तान करके आ रहे हें। 

:... नागमहादय ने दूसरे तीर्थ का नाम छेते के लिए कहा।.. 
में यंत्रवत्‌ प्रयाग” कह गया। त्योंही वे “जय यमुने ! जय 
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गंगे ! ” कहते हुए प्रणाम करने छूंगे। तत्पश्चात्‌ बोले, “यहीं 
पर तो भरद्वाज का आश्रम था न? कहाँ, मुझे तो नहीं दिख 
रहा है ! यह देखो, गंगा-यमुना की मिली हुई घारा ! वह रहा 
उस पार का पर्वत ! पर हाय ! प्रभु रामकृप्ण मुझे भरद्याज का 
आश्रम क्‍यों नहीं दिखा रहे हैं भझा ?” ऐसा कहकर मानो 
उन्हें झपकी-सी आई। फिर दो-तीन मिनट वाद बोले, “हू, 
यह तो रही मुनि की कुटिया !” पुत्र: कुछ क्षण चुप रहकर 
चोले, “मात्ता, तुम राजराजेइ्वरी हो ! महाशक्ति , की मवतार 
होकर इस प्रकार वत्-वन में क्‍यों घूमती फिर रही हो भला ? 
जय राम जय राम ! ” कहते-कहते वे फिर से गम्भीर समाधि 
में चले गए। समाधि से उतरने पर मेंने 'सागरतीर्थ ' का नाम 
लिया। वे मानो सगर-वंश का उद्धार आँखों के सामने देखने 
लगे। समुद्र-दर्शत करके वारम्वार प्रणाम करने छगे। फिर 
मेंने 'काशीक्षेत्र ' का नाम लिया। त्थोंही वे “जब घिव, जय 
शिव विश्वेश्वर ! हर हर वम वम [/ कहने छगे। फिर बोले, 
“अब में महाशिव में छीन हो जाऊँगा। तत्इचातू ' जगन्नाव - 
क्षेत्र आया। नाग्रमहाशय यह नाम सुनते ही बोले, “बह 
देखो ऊँचा मन्दिर ! वह देखो, आनन्‍्दवाजार में महाप्रसाद 
की खरीद-विक्री चली है !” ऐसा लगा कि उन्होंने एक-दो 
वार श्री चेतन्य महाप्रभु का ताम भी लिया। इस प्रदार रात के 
चार वज गए। नागमहाशय को कुछ न्नपकी-सी लगी। दूसरे 
दिन सबेरा होने पर भी उनकी नींद नहीं खुली । गांव के एक 
डाक्टर को बुलाया गया। उन्होंने आकर होमियोपैथी दवाई की 
एक पुडिया दी। मेने नागमहाझय को वह दवाई खिला दी । 


तीशासा 243॥ 


फिर कपड़े की बत्ती वनाकर उनके मुह में थोड़ासा दूध चुलाया। 


९७ई साध नांगमंहाशय 


यही उनका अन्तिम आहार था। तब मुझे स्मरण हुआ. कि आज - 
उनके जीवन का अन्तिम दिन है ! । 

पौष त्रयोदशी को आठ वजे के बाद उन्हें पुनः-पुनः भाव- 
समाधि होने लंगी। में उनके कान में अविराम श्रीरामकृष्ण-ताम. 
सुनाने लगा। भगवान श्रीरामकृष्ण का चित्र उनके सामने 
रखकर बोला, “ जिनके नाम पर आपने अपना सर्वस्व त्याग 
दिया है, यह देखिए उनका चित्र |” दर्शन करके उन्होंने हाथ ' 
जोडकर प्रणांत्॒ किया। फिर अत्यन्त क्षीण-स्वर में बोले, ' कृपा, 
कृपा--अहैतुकी कृपा ! ” ये ही उनके अन्तिम शब्द थे। 

लगभग नौ वजे से तागमहाशय को ऊध्वेश्वास होने लगा, 
आँखें कुछ छाल हो गईं, ओंठ फडकने लगे, मानो कुछ कह रहे 
हों। इसके आधघ घण्टे वाद उनकी दृष्टि एकाएक नासाग्र पर : 
स्थिर हो गई। उनका सारा शरीर पुरूकित होते लगा, शरीर 
पर के रोएँ खड़े हो गए और नयतों से प्रेमाश्रु झरने लगे ! 
धीरे-वीरे प्राणवायु - मूलाधार चक्त से ऊपर उठने लगी--एक 
चक्र से दूसरे चक्र में आने लगी। नाभि से ह॒त्पझ में आने पर 
उनकी साँस - जोर से चलने लगी। तदनन्तर दस वजकर पाँच 
मिचट पर नाग्महाशय मसहासमाधि में छीन हो गए। उनकी 
पत्नी मुझसे बोलीं, “ इन्होंने अपनी पूरी आयु गहस्थाश्रम में ही 
व्यतीत की है, इसलिए इनका अन्तिम संस्कार भी गहस्थाश्रम- 
धर्म के अनुसार करना उचित होगा।” उनकी आज्ञानसार 
केलासवाबू, पार्वतीवाबू, आदित्यवावू और में नागमहाशय को : 
उठाकर बाहर ले आए और एक तखत पर उत्तम दग्या विछाकर 
उन्हें उस पर लिटा दिया। अभी भी उनकी प्राणवाय धीरे-धीरे 
: चल रही थी। वाहर छाते के पाँच-सात मिवट बाद -वह भी. बन्द 


| 
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हो गई और खेल खत्म हो गया ! नागमहाशय इस जगत को 
छोडकर चले गए ! उनका मृखमण्डल अभी भी ज्योतिमंय 
दिखाई देता था ! अर्धोन्मीलित नेत्रों के कोनों में प्रेमाश्र विन्‍्द 
झलक रहे थे ! घर में कुहराम मच गया। मेंने नागमहाशय की 
पत्नी से कहा, “ माँ, शान्‍्त होओ, तुम्हें डर किस वात का ? 
तुम्हारा भार वे हम पर दे गए हैं। ये सव तो तुम्हारी ही सन्‍्तान 
हैं---इनके मुह की ओर देखकर धीरज घरो।” थोक का प्रथम 
आवेग कम होने पर, उनकी आज्ञानुसार कैलासवाबू घृत, घना 
और चन्दधनकाष्ठ लाने नारायणगंज चले गए। महायज्ञ में पूर्णा- 
हुति देने का पूरा आयोजन होने लगा । 

अन्य भक्तों की सहायता से मेने नागमहाग्यय की झण्या 
पर एक चेंदोवा तान दिया । गाँव के वृद्ध अनुभवी लोगों ने 
आकर शव की परीक्षा की। देखा, शरीर अभी भी गरम है 
उन्होंने पूछा, “अभी दाह-कर्म करना उचित है या नहीं ?” मंने 
कहा, “नागमहाशय-जैसे महापुरुष के शरीर को कम-से-कम 
वारह घण्टे रखकर तत्पदचात्‌ उसका अग्नि-संस्कार करना 
उचित होगा।” कामिनी गांगुली के पिता श्री का्मीकान्त 
गांगूली वयस में गाँव में सबसे बड़े थे। वे मुञ़्से सहमत हो गए । 
रात को दस बजे के बाद अग्नि-संस्कार करना निश्चित हुआ । 
तव तक वह ॒पवित्र देह आँगन में ही रखी रही। कुछ समय 
बाद सेरे मत में आया, “मब तो कुछ ही देर में यह पवित्र 
मूर्ति भस्मरूप हो जायगी। अतः एक फोटो ले लेना उचित 
होगा । ” फोटोग्राफर बुलाने के लिए एक मनुप्य नादायण्गंज 
भेजा गया. फोटोग्राफर घर पर नहीं घा। इसलिए उसके जाते 
लगभग तीन वज गए । नागमहाशय के जीवित रहते हम लोग 
श्र 
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किसी भी प्रकार उनका फोटो न उतरवा सके थे। यह बात उठाते 
ही वे कहते, “इस हाड-मांस के ढाँचे का. और क्‍या दा 
रखना ?” हाय ! हमें रोकनेवाली वह वाणी अब सदा के लिए 
नीरव हो गई है ! उनकी पवित्र देह को पुष्प-माला से सुशोभित 
कर सवकी सम्मति से दो फोटो लिए गए। इसी फोटो को 
देखकर ग्रियनाथ सिंह ने एक तैल-चित्र तैयार किया । वह अभी 
भी नागमहाशय के घर में सुरक्षित है। इस पुस्तक में नागमहाशय 
का जो चित्र दिया गया है, वह इसी तैल-चित्र से खींचा गया है । 

सूर्यास्त के पहले नागमहाशय की पत्नी ने फूल, विल्वपत्र, 
धूप-दीप, नैवेद्य आदि से नागमहाशय के चरणों की पूजा की। 
फिर उनकी सात वार प्रदक्षिणा करके अपने हरूम्बे केशों से 
उनके दोनों चरणों को पोंछा.। हजारों बिल्वपत्र और अनेक 
प्रकार के पुष्पों से हम लोगों ने नागमहाशय के पवित्र शरीर 
को सजाया । तब तक नागमहाशय की मृत्यु की वार्ता गाँव-भर 
में फेल चुकी थी। चारों ओर से आवाल-वृद्ध-वनिता सभी 
उनके अन्तिम दर्शन करने दौड़े आए | गाँव-भर में हाहाकार 
मच गया--याँव का प्रत्येक घर शोकसागर में डूब गया । 

रात को दस वजे के वाद चन्दन की चिता रचकर 
शास्त्रोक्त रीति से नागमहाशय की पूत देह अग्नि को समर्पित 
कर दी गईं। तत्पद्चात्‌ उस जलती चिता में में बिल्वपत्र 
लेकर व्याहृति मन्त्र के साथ हवन करने रगा। इसी बीच 
स्वामी सारदानन्दजी वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने चिता के सामंने 
साष्टांग प्रणाम किया। तीन घण्टे के भीतर नागमहाशय की 
मर्त्य देह पंचभूतों में मिछ गई | उनकी पत्नी ने चिता .बुझाई । 

उनकी पत्नी के अतिरिक्त. हम लछोगों-में से किसी ने 
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स्नान नहीं किया । उस पवित्र शरीर की पृत्त भक्ष्म को स्पर्श कर 
हम सभी छुद्ध हो गए ! तब स्तान की भला क्या आवश्यकता ? 
अपने पिता की मृत्यु के तीन वर्ष पश्चात्‌, ५३ वर्ष ४ माह ७ दिन 
की आयु में अपनी जन्ममभूमि देवभोग में नागमहाशय की 
मृण्मय देह पंचत्व को प्राप्त हो गई और चिहनस्वहूप बच रह 
केवल भस्मराशि ! 

दूसरे दिन स्वामी सारदानन्दजी के आदेश से वह पवित्र 
भस्मराशि एक पीतल की करूसी में भरी गई और उसके साथ 
नागमहाशय का स्व॒रचित एक गीत उसमें रखकर वह कलूसी 
वहीं चिताभूमि में गाड दी गई। मृत्यु के पूर्व नागमहाणय ने 
जिस काली की पूजा की थी, स्वामी सारदानन्दजी ने माता की 
उसी प्रतिमा को उनकी समाधि पर स्वापित कर देने के लिए 
कहा । उसके ऊपर एक सुन्दर चेंदरोवा तान दिया गया । 

नागमहाशय के ऋण के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करके और 
आवश्यक * सूचना देकर सारदानन्दजी ढाका चले गए । चौथे 
दिन में भी उस चिर शज्ान्तिमय स्थान से सदा के लिए विदा 
लेकर कलकत्ता वापस चला आया । 


परिशिष्ट 


नागमहाशय के रचे हुए कुछ गीत हम पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करते हैं। 
ह (१) 
गिरिवर ! 
आर कबे जाबे उमारे आनिते कैलासभवने । 
ना हेरिया विधघुमुख हृदयें दारुण दुःख, 
. कतो आर सहिबो जीवने ॥ 
' शुनिया शिवेर रीति, हृदये उपजे भीति 
_ ' भूत प्रेत संगे साथी, थाके नाकि इमझाने ॥ 
कि कबो ताहार गुण, कपाले ज्वले आगृन, 
सिद्धिते बड़ो निपुण, आपन पर ना जाने ॥ 
दीन अकिचने भाषे, तुष्ट करि आशुतोष, 
आनह प्राणेर गौरी, नेले मरिबो पराणे ॥ 
भावार्थ:--- गिरिवर ! उमा को छाने कैलासभवत और 
कव जाओगे ? बहुत दिनों से मेंने उस चन्द्रमुखी को नहीं देखा 
है, इसलिए मन में बडा ही दुःख है। इस जीवन में और 
कितना सहूँ ! कहते हैं, शिव श्मशान में रहता है और भूत- 
प्रेत ही उसके संगी-साथी हें । उसकी यह सब बातें सुनकर तो 
हृदय काँप उठता है । और उसके गुणों का भी क्या कहँँ-- 
उसके कपाल में आग जलती है, भाँग छानने में बडा निपुण है, 
अपना-पराया कुछ नहीं जानता ! तुमसे विनती करती हूं, 


जाओ ओर आशुतोष को मधुर शब्दों से तुष्ट करके मेरे प्राणों 
की प्रिय गोरी को ले आओ, नहीं तो में न बचूगी ! 
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हा 

(काली) आमि दिने दिले, क्षुण्णमने, 

भवज्वालाय ज्वले मरि। 

दया करो निज गुणे आर जे ज्वाला सइते वारि ॥ 

एऐंखन देखा दिवे कि नाइ, कि करिवे बोलो ताइ, 

दीने दरशन चाइ, दोहाई छागे त्रिपुरारी ॥ 

शक्ति भक्ति किछुइ ताइ, निजगुणे देखो चाइ, 

अकिचने देहो ठाँइ, श्रीचरणे दया करि ॥ 

भावाये:--काली ! में कितना दुःखी हें; भव-ज्वाला मे 
दिन-पर-दिन जलछाती जा रही है ! माता, तुम्हारी दया अपार है, 
मुझ पर दया करो । अब तो मुझसे यह ज्वाला सही नहीं 
जाती । माता, मुझे सच-सच बताओ, तुम मुझे दर्शन दोगी या 
नहीं; यह दीन तुम्हारे दर्शव चाहता है । न मेरे कुछ घक्ति 
भक्ति; माता, तुम दया करके मेरी ओर अपनी ऋृषपा-दृष्टि फेरो 
और इस अकिचन को अपने श्रीचरणों में स्थान दो । 

(३) 

काली कोथा गो तारिणी, त्रिगुणवारिणी । 

कैलासवासिनी, हरमनो रमा, हरमतमोहिनी ॥ 

कृपा करो मा दीने, पुण्यहीन#च जने, 

स्वगुणे निस्तारकारिणी; 

अपरा जन्महरा, भक्तिमुक्तिदायिनी, 

तारा ब्रह्ममयी परात्परा वाब्छातीति-प्रदाविनी ॥ 

(ओगो मा) के जाने तोमार, महिमा अपार, 

अनन्त गणाघार, अव्यकत अचिन्त्यरूपिणी । 

कतो जोगी ऋषि जोगासने, दिवानिशि एऐंकमने, 
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भाविये वा पाय ध्याने, निखिल-ब्रह्माण्ड-जननी ॥। 

आमि दीन, ज्ञानहीन, क्रियाहीन, भजनविहीन, 

कि जानि माहात्म्य, निजयृणे त्राण करो दिये चरणतरणी ॥ 

भावार्थ:-- ऐ त्रिगुणघारिणी, तारण करनेवाली माँ ! ऐ 
कैलास में रहनेवाली, हर के मन में रमण करनेवाली, शिव के 
मन को मोह लेनेवाली काली ! तुम कहाँ हो ? माता, तुम अपनी 
ही दया से स्वयं होकर (जीवों को) तार देती हो । माँ, में 
पुण्यहीन हूँ, इस दीन पर दया करो । तुम भव-वन्धत तोड देती 
हो, भक्ति और मुक्ति प्रदान करती हो; हे तारा, हे ब्रह्ममयी 
हे परात्परा, तुम वह भी दे सकती हो, जो इच्छा के भी अतीत 
 है। तुम अनन्त गुणाधार हो, वाचा और मन के परे हो । 
माता ! तुम्हारी महिमा अपार है, तुम्हें भला कौन जान 
सकता है ? जगन्माते, तुम्हीं से तो यह निखिल ब्रह्माण्ड उत्पन्न 
हुआ है। कितने ऋषि-मृनि योगासन में बेठकर एकाग्रचित्त से 
तुम्हारा ध्यान करते हैं, फिर भी तुम्हें सोच नहीं पाते ! फिर 
में तो ठहरा दीन, ज्ञानहीन, क्रियाहीन, भजनविहीन; में भला 
तुम्हारा माहात्म्य क्या जानू ! अब तो तुम्हारे ही चरणों का 
मुझे सहारा है; माता, तुम अहेतुक दयामयी हो, मेरी 
रक्षा करो | 

(४) 

(ओगो ) श्यामा मा आमार-- 

केवल मुखेर कथा होलो सार । 

तुमि जे आमार सर्वस्व धन, 

ता तो अन्तरेर सहित भाविना ऐंकंबार | 

मने करि छाडि विषय वासना, 


परिशिष्ट श्ट८३ 


सार करि तव नाम-उपासना, 

किन्तु कर्मफेरे किछु मा होछो ना, 

निजयुणे एवं करो मा निस्तार ॥ 

मनेरे वुझाइ जतो, किछते ना हय नत, 

अकिचन पदाश्चित, जन्त्रणा सहे ना आर ॥ 

भावायथे:-- ओ माँ इ्यामा! में केवल कोरी वातें हो 
करता हूँ। तुम मेरी संबंस्व हो यह तो में एक वार भी हृदय 
से नहीं सोचता । सोचता हूँ, यह सव विपय-वासना छोड दूं, 
तुम्हारे नाम-गान और पूजा-उपासना को ही लेकर रहें, किन्तु, 
माँ, कर्म के चक्कर में पड़कर कुछ भी न हो सका। बव तो 


'  तुम्हीं मुझ पर कृपा करके मुझे तारो। मन को कितना समझाता 


हूँ, पर वह किसी तरह झुकता नहीं। माता, इस अकिचन को 
अपनी शरण में ले लो, अब तो यन्त्रणा और नहीं सही जाती । 
(५) 

आजि एकि हेरि शुभ अपरूप दरशन | 

धराय आसिलेन मा, केरुणामयी, 

करिपृष्ठे करि आरोहण ॥ 

तप्त-कांचन-वरणी, हास्यजुता त्रिनयनी, 

बदने झलके कतो वेशर मणि, 

गले हार गजमुक्ता रकतवस्त्र परिधान ॥ 

नाना अलंकार भूषित, रूपे त्रिजगतू मोहित, 

दर भूजे सुशोभित 

आयुध तन्‍त्रे शंख चक्र धनूर्वाण ॥ 

अमल-कमल-दल, निन्दित-चरण-तल, 

किवा ताय सुनिर्मेल, 
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नखर छले प्रकाशें सित गशी सुशोभन ॥॥ 
दिवानिशि ओरूप हेरि, वाल, जुवा आदि करि, 
जतो सव नर नारी 

पाशरिलो शोक दुःख स्व पुलकितमन ॥ 
भावे चित गदगद, दिये जवा कोकनद, 
पूजे मायेर अभय पद, 

अतुरू शोभा सम्पद जोगिगणेर हृदयघन ॥। 
कल॒पष नाशिये तारा, 

पुण्यस्नोते भासाले धरा, 

अकिचने दिये धरा, 

देहो ओ राँगा चरण ॥ 


भावार्थ --- आज में यह कंसा शुभ और मनोहर दृश्य , 
देख रहा हूँ ! करुणामयी माँ हाथी पर सवार होकर घराधाम 
में आई हैं। उनका वर्ण तप्त कांचन के समान है, उनके अधरों 
पर मधुर हास्य खेल रहा है, उन्तके तीन नेत्र हें और उनका मुख 
मानो कितने मणियों की आभा से झलमला रहा है। गले में 
गजमुक्ता का हार है और वे रक्‍्तवस्त्र परिधान पहने हुई हैं। 
शरीर नाना अलूुकारों से सुशोभित है। उनके रूप से तीनों 
लोक मोहित हो रहे हें। उनके दस हाथों में शंख, चक्र, घनुष- 
बाण आदि आयुध शोभा पा रहे हें। उनके सुन्दर चरण-तल 
अमल-कमल-दलों को भी लजा रहे हैं और उनके नखों से 
निकलनेवाला प्रकाश चन्द्रमा की शुभ्रोज्ज्वल किरणों को भी 
मात कर रहा है। आवाल-वृद्ध-वनिता दिन-रात उस रूप से 
नेत्र ठंढे कर रहे हैँ; उनके दु:ख-शोक सव चले गए हैं और हृदय 
आनन्द से उमड़ा पडता है। भाव से चित्त गदगद हो गया है 


ह्च्जो 
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और जवा एवं कमल के फूलों से माता के उन बनय-परों की 
पूजा करता है, जो अतुल शोभा की निधि हैं और योगियों के 
हृदय की सम्पत्ति हें। है तारा, तुमने कछुप का नाश कर इस 
धरती को पुण्य-स्रोत से सरावोर कर दिया है। माता, इस 
अकिचन को दर्शन दो और अपने श्रीचरणों में स्थान दो । 
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